. श्रौसर्वेश्वरो अंबर्ति । 
भ्रोमद्धगवते श्री निम्वाकमदासुनीन्द्राय नमः | 


श्री मत्म्धधूरेचा खायंधंशत 
श्रीकिशोरीलालगोस्वामी ने 
आपण्डित क्रिशोरदासजी की सहायता से दिखा | 
2० आय 
“कृष्णहंस: स्वशिष्येभ्यो गुह्मतक्वमुवाच यत्‌। 


तदादरेण तद्भक्ता: गीत्या शुशुत घत्त च ७?” 
( श्रोमकह्वायवत रो फराकार: धघोशुकरेया चाय: ) 


( “बैष्णच-सर्वृस्व” मासिकपन्र से शद्धंत ) 
२००० सं पंप, %9छ5०> 
श्री छबी लेलालगोम्वामि द्वारा 
हेड कर. वृन्दावन 
शोसुदशनअस जून से 
छपकर प्रछाशिन | 

सन्‌ १६१८ ६० 

७०++ ० दिल. च... .80५.००»०.. 


ग्रशसवार ( सूल्य प्र०७ पु० 





श्रीहरिः शरणम्‌ | 


९ 
समपण 





“नीरजीरविवेके, हंसःन्‍दर४ त्वमेव तनुषे सचेत ! 
. विश्वेड स्मपशुनाउनत्यः,कुलबतं पालयिष्यति कः ?? 
( ध्रीगोचद्धयः 
ग्रभो, भगवल्‌, सवश्वर ! प्रह सायासय संघार 
* 
झाय 7 का कुपूतवसाद है| इपके वियेवश का 
उपदेत जिन प्रखार शापदे श्रीयनका दिकों के श्ति 
करके उहझा थक विषयों से पृथक किया था, उसी 
अकाए कफ. अःया लवदीय दासानुदास साद्ृशजन 
क्या नहीं कर सकते ! जस्तु, यह बात झापही की 
इच्छा पर छ.डूगर यह आपही का विलास झापही 
को मसपरित है। इसके फलग्रदान करने के समय,- 
* यथेच्चछचलि तथा कुछ, ' “-ह्योंकि,- त्वया 
हृषोकेश | हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोडस्मि तथा 
करोमि | !! 


फ'ल्युन श्क्ा १६ ) त्वश्यः्णानुगा मित्रन-शरणानुगामी 


पक है॥ 

मैन मा $ ">> े 

कं क्‍ आःफश) गाल ध्यामा | 
#वुन्द पं पु, ने 


और । 
ओहरि: शरणस्‌ । 
अरीमते निम्धाकाय नमः | 
श्रीहंसावतार-चरितम्‌ । 
(तत्रादौ ) 
अथ सम्प्रदाय-प्रवत्तेक-प्रीहंसप्रणिपत्ति- 
स्तोतन्रम्‌ । 
हंसस्वरूप॑ झूचिर विधाय, 
यः सम्प्रदायस्य प्रवत्तनाथम्‌ ॥ 
स्वत्तत््वमाख्यात्सनकादिकेभ्यो, 
नारायणं तं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ४0 
रुचिर रूप घरि हंस को, 
सम्प्रदाय-हित जौन 
कहो ,-“तत्त्व'-सनकादिकनि 
सरन गहल्यों, अभु, तौन ॥ १॥ 


जिन्होंने रमणीय 'हंस'-स्वरूप धारण करके 'सम्पवाय'- 
४चलित करने के लिए चतुःसनकादिकों से निजञ्ञ 'तक्त्वः” को कहा, 
उन भ्रीनारायण के शरण में हम प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


यदीयपादाम्बुजभुडूभावं, 
जनो दधानो जगतोतलेषस्मिन्‌ ॥ 
स्वर्गापवर्गों मनतेडइतितच्छी 


एख्रथः पात ले शरण ग्रपदह्य ॥| ष््‌ ! 
(६ $) ल० 


प्‌ चेष्णवसबंस्च | 


गहि जेहि, पदर्षऋजसधुप- 

भाव, मनुज, जग साँहिं ॥ 
तुच्छ, स्वग-झ्पवर्ग, गन, 

हों, तेहि, सरनन खाहि॥ २४ 


जिनके चरणारविन्द के मधकर-भाव को प्राप्त होकर मनुष्य 
इस संसार में स्वग ओर अपवग / मोक्ष ) को तुच्छ सम्ने 
लगता है, उन श्रीपति के शरण में हम प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


रुण्यपीयपसरिन्पनित्वं, 
स्वक्री यसक्तेप सदा द्धानम्‌ ॥ 
मनोज्ञलील कमनीयशीलं, 
ख्रिया निर्केस शरणं प्रपदो ॥ ३ ॥ 
करुन-सुधा-सरि-पति-सरिस, 
नित, स्वभक्त-हित, जासु ॥ 
लोला रुचिर, सुभाव सुभ, 
अहो, सरन, हों, तासु ॥ ३ ॥ 


निजञ्ञ भक्तों पर सदा कारुण्यरुपिणी खुधानदी के स्वामित्व 
के भाव को घारण छग्तेंदारें अथांत्‌ निज भक्तों के लिए करुणा- 
सागर, मनोहर लीला करनेवाले और वाहंछनीय स्वभाववाले 
श्रीनिवास के शरण में हम प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


सता परित्राण-परायणो यः, 

करोति नानाविध-रूच्य ली लामू॥ 
स्वधम-संस्थापरू-रुक्ताचर्तं 

त॑ देबदेव शरणं प्रपद्ये ॥ 9 । 


श्रीहंसाधलाः-चरित | | 
रच, सनुज-लौला, विविध, 
निज-जन-रच्छन-हार ॥ 
सन, स्वधस-थापन-निरत, 
तासु, सरन, हम, चार ४ ४ ॥ 


सज्जनों की रक्षा में तत्पर होकर जो नाना प्रकार की मनुष्य- 
लीलाएं करते हैं, उन स्वधर्म-संस्थापन में आसक्त-चित्त, देवाधिदे व 
के शरण में हम प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 


न घमनिष्ठां दुधद्स्मि राह्म 
विज्ञानवानस्मि न सब्मशच ॥ 
अतलीव दीनो भ्रगवन्‌ ! सदाएहं, 
त्वां दीनचन्घं शरणं अपतदोे ॥ ४॥ 
घसमंभाव नहिं मोहि, अरु, 
ज्ञानो नहिं, नहिं भक्त ॥ 
दोनबन्धु ! हों दोन अति, 
या हित सरनासक्त ॥ ५ ४ 


है भगवन ! हम न तो धर्म में निष्ठा रखते हैं, न हममें आत्म- 
कान ही है ओर न हम भक्तियुक्त ही हैं; हम सदा से अत्यन्त दीन 
हैं, (इस लिये ) आपको दीनवन्धु जानकर दशरणा/शत होते 
हें॥५। 


तरडइ्मागस्म सताजञ्ज सड़े, 
कॉम हड 
गाड ज्चर | भ्तप्र । 
मनो न लग्न! मम देहलते 
क्रीहग्गतिः स्यथाह्द तां न जाने 0६! 





बैष्णवसच 
४ प्चस्य ह॥ 


हो सतसंगहि चपल, सम- 

नहिं तुव लगे कथान ॥ 
सुभवसन ! कहु, देहताज, 

का गति ? हां नहिं जान 0 ६ 


हे शुक्राम्बर ! सत्सड्र के समय तो हम अत्यन्त चञ्जल होते 
रहते हैं और आपकी कथा के प्रसडु में हमारा मन नहीं लगता; 


तब बताइये,--देहपात होने पर हमारी क्या गति दोगी, यह हम 
नहीं जानते ॥ ६ ॥ 


लोकत्रये यान्‍न्यसदीहितानि, 
तान्येत्र स्वाणि मया क्ृतानि ॥ 
तदीयपाकावसरं विसोदु- 
मशकक्‍्नवन्‌ देवमपेमि नाथ !॥ ७ ४ 
की लिहुंलोक हि । , 
जो अ्कम सह, 
सो सब हम बहु कौन ॥ 
सहि न तासु, फल-भोग-छन, 
म्रायो तुव ढिग दौन ॥ 9 ॥ 


है नाथ ' तअ्लोकय में जितने कुत्सित कर्म हैं, बे सभी हमारे 
किए हुए हैं, किन्तु उन कुकर्मों के फल भोगने फे अवसर को 
सहन करने में असमर्थ होकर हे देव ! हम दीन भाव से आप के 


शरण में आए हैं ॥ ७ ॥ 
वशीक्ृतिं यान्ति न हीन्द्रियाणि, 
बद्धिन है?०० समपेति 
बुद्धिन शुद्धिं समुपैति तस्मात्‌ ॥ 
न साधन सेड्स्त तब ग्रसादे, 
दयालभावेन बिना हरे ! ते ७ ८॥ 


भ्रीहं सावतार-चरित । हट 


नहि इन्द्रिय बसमहँ, मतिहु, 
नहि निरसल, या हेत ४ 
मोहि न तुव रिभवन-जुगुति, 
बिन तुव दया-निकेत ॥ ८ ॥ 
है हरे ! इन्द्रियगण हमारे वश में नहीं आते, अतः हमारी 
बुद्धि भी शुद्धा नहों होती; इस छिये अब आपकी दयालुता के 


बिना हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे हम आपको 
प्रसन्न कर सके ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्नन्तरामदेवाचाय विरचित-श्रीहंसावतार-प्रणिपक्ति- 
स्तोत्र की श्रीमत्स्वभ्देवाचयबंशज-भ्री किशोरीलाल 
गोस्वामिकृत दोहामयी टीका तथां भाषाटीका 
समाप्त हुई। 
४) के प्रदडेट औकाओं रा 4:25 
श्रीहरि: शरणम्‌ । 


शथ हंसावतार-चरितं आरध्यले | 
( तन्न ध्यानम्‌ ) 
शुद्धस्फाटिकदिव्यचारुवपुष, दिव्याड्ुश्षास्थरस्‌ । 
पद्मालडकूतचारुबाहुनिकरं, ब्रह्मशशेषासिंतस्‌ ॥ 
त्त्वातत्त्वविवेचनाय निषुण, कारुण्यसिन्धु' मुदा, 
त॑ शसाधवमादिबोौजमनिशं, हंसावतारं भजे ५ 


अर्थ,--शुद्धस्फटिक के समान सुन्द्र शुक्र॒वर्ण, दिव्य अड्ड में 
सुन्दर भूषण और क्सन घारण किए हुए, पद्म, चक्र, गदा, शंख 
इन चारों आयुध्धों से शोभायमान चारों बाहु, ब्रह्मा, शिव और 
शोष से पूजित, तत्व और अतस्‍्त्व के बिचार करने में परम कुशल, 
कफकरुणासागर, कृष्णावतार श्रीहंसस्थरूप का हम नित्य भजन 
करते हैं । 


ँ 
छेष्णवस्ातव सूय । 


हरकत 


अथ चरितारम्भः । 
( प्राथना ) 


कूते योगप्रश्ने सदसि तनयसॉहजलधो 
निमग्नं धीमान्द्यात्‌ कमलजनुर्ष वोदह्दय कृपया। 
प्रकाश्य स्वात्मानं सकलसनकादीनुपदिश, 
च्हार्षीद्योध्चानं कृपयतु स हंसो मयि सदा पश/ 

अर्थ ,-कमलासन श्रीत्रह्माजी से उन के मानसिक पुत्र चारों सन- 
कादिकों ने योगविषयक प्रश्न किया, तब श्रीत्रह्माजी बुद्धि की जड़ता 
घश उस प्रश्न के उत्तर के हेतु की न जानकर मोहरूपी समुद्र में 
निमग्न हुए । यह देख परम कारुणिक भूमा भगवान्‌ वाखुदेव 
श्रीकृष्ण ने रूपया हंसस्वरूप से प्रगट होकर सनकादिकों को 
तक्त्वज्ञान का उपदेश कर उनके हृदयस्थ सस्पू्ण अज्ञान को 
दूर किया, वे श्रीहंस भगवान्‌ हमारे ऊपर सदा कृपा किया करें। 
सष्टि के आदि काल में, ब्रह्मा से श्रीसनक, श्रीसनन्द्न, श्री 
सनातन और श्रीसनत्कुमार ये चारों मानसिक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे उनसे जब ब्रह्मा ने सृष्टि के निमित्त तपस्या करने के लिये 
फहा तो उन चारों ने ब्रह्मा को वहुत प्रकार से स्तुति कर उन्हें 
प्रसन्न कर यह बर मांगलिया कि हमारो सदा पांच ही बष की 
कुमार अवस्था बनी रहे और हमें सांसारिक द्वंद्धल भाव न ब्यापें । 
इसके अनन्तर श्रीसनकादिकों ने ( १) बहुत काल पर्य्यन्त तपश्चर्या 
करके भी जब परमात्मतत्त्व के यथार्थ ज्ञान कों न पाया, तब उन 
चारों ने जाकर अपने जनक भ्रीन्रह्माजी से परमात्मतत्त्व के विषय 
में प्रश्॒ किया, किन्तु उस प्रश्न का विचार करने पर भी कर्म से 


00.2 मपरपफप मरना कबीर 
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(१ ) चारों सनकादिकों के चरित हम आगे स्वतंत्र रूप से 
ल्खिगे। 


अआहसावतार-चारत | ञ 


विशक्षिप्त बुद्धि होने के कारण उस प्रश्न का उत्तर वे न देसके, क्‍योंकि 
परमात्मतक्त्वय का यथार्थ निरूपण केवरू परमात्मा ही कर सकते 
हैं, अतएव अपने मानसिक पुत्र चारों सनकादिक़ों के अज्ञात प्रश्न 
का उत्तर वे न देसके और इसीलिये वे अत्यन्त खिन्न होकर मनरे 
श्रीमगवान्‌ वाखुदेव के शरण में प्राप्त ही निवेदन करने लगे कि- हे 
भगवन, ! आज इस समय आप मेरी लज्जा रखलें, क्योंकि पुत्रों के 
प्रश्ष का उत्तर पिता न दे सके, इससे बढ़कर और कौनसी लज्जा 
की बात हों सकती हे. इत्यादि इस प्रकार ब्रह्मा को अस्यन्त कातः 
ओर स्वपुत्रों के उस प्रश्न के उत्तर देने में अपारण समक कर 
अ्रोभूमा भगवान्‌ श्रीकृष्ण दीप्तिमानु हंस के स्वरूप को धारणकर 
वहांपर सहसा प्रगट होगए, जहां पर कमलछासन ब्रह्मा अपने 
नतकन्धर और बद्धाश्॒लि चारों पुत्रों के सन्मुख अब- 
स्थित थे । 

कोटि सूर्य के समान अत्यन्त प्रभामय रूप धारण किए हुए 
अ्रीहंसरूप को देख ब्रह्मा और उनके मानसिक पुत्र सनकादिक 
चमत्कत हो निनिभेष लोचनों से उस दिव्य स्वरूप की 
ओर देखने लगे, ओर सनकादिक अपने मन में यह बिचारने लगे 
कि, “अब कदाचित्‌ हमारे पिता इन दिव्यस्वरूप से कुछ प्रश्न 
फरेंगे; किन्तु जब देरतक ब्रह्मा कुछ न बोले और बद्धाज॒लि तथा 
नतकंघर हो श्रीहंसरूप भगवान के सन्मुख खड़े रहे, तब सनकादिकों 
ने ही श्रीहंससगवान्‌ से प्रश्ष किया, जिसे हम आगे छिखते हैं, जैसा 
कि श्रीमद्सागवत के एक्राइश स्कंध के जयोदश अध्याय में 
उद्धवजी के प्रश्न करने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस पुरातन इतिहास 
का उल्लेख किया है,-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने.उद्धवजी से परमात्मतत्त का निरूपण 
करते हुए अन्त में यों कहा कि,--हमारे शिप्य सनकादिकों ने भी 
स्व-प्रथम, अर्थात्‌ सृष्टि के आदि छाल में यही उपदेश किया 


निननिवनिज किक अल न न मन अ परम. न, ५१ ा१ मनन ं।र।।ाा४७॥॥७७७एएएएआ 


८ वैष्णवसथस्ध ) 


है कि सब ओर से मन को आकृष्ट कर हममें लगाये | (१ ) 
उक्त कथन का भाव यह है कि प्रथम भगवान्‌ ने सनकादिकों को 
उपदेश किया और फिर सनकादिकों ने समस्त संस्तार को पही 
उपदेश किया । 
इससे यह स्पष्टतया सिद्ध हुआ कि श्रीसनकादिक मगवान्‌ 
के सर्व प्रथम शिष्य एवं परमात्मतत्त्व के आदि आचार हैं। 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के उक्त कथन को सुनकर श्रीडद्धवजी ने 
यह बात पूछी कि हे केशव ! आपने जब और जिस रूप से सनका- 
दिकों को परमात्मतस्व का उपदेश किया, आपके उस रूपके जानने 
की मेरी इच्छा है । (२) 
भगवान्‌ ने कहा कि ' हे उद्धव | ब्रह्माके मानस पुत्र सनकादिकों 
ने अपने पिता ( ब्रह्मा ) से मगवत्तत्व-विषयक योग के सूक्ष्म 
साधन को पूछा--( ३ ) 
सनकादिकों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि है प्रभो ! झ॒ुणों अर्थात्‌ 
विषयों में अनादि-संस्कार-विशिष्ट चित्त का प्रवेश होता है और 
थे विषय, वासनाबद्ध होने से चित्त में प्रविष्ट होते हैं, तब संसार से 
मुक्त होने की इच्छा करने बाले मलुष्यों का चित्त विषयों से केसे 





(किननननलनकननापनीत+ ० । 





( १) एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः । 
सबंतों मन आकृष्य मय्यद्धा वेश्यते यथा ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्लो० १४ ) 
(२) यदा त्वं सनकादिभ्यों येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद् परममिच्छामि बैदितुम्‌ ॥ 
( भा० ए० अ० १३ इलों ० १५ ) 
(३) पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः | 
पप्नच्छु: पितर सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकों गतिम्‌ ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्लो० १६ ) 


प्रीहसावनार-चरित | 8 


छुटकारा पा सकता है ? ( १) 

भगवान श्रीकृष्ण उद्धवजी से वोले कि, ' है उद्धव !' सनका- 
दिकों के ऐसे आश्चर्यजनक एवं अश्रुतपू्व प्रश्न को खुनकर सृष्टि 
के रचनेवाले, देवाधिदेव, स्वयम्भू, ब्रह्मा यह विचारने लगे कि,-- 
'इस प्रश्न का क्या उत्तर है !? किन्तु कर्म में आसक्त-बुद्धि होने के 
कारण वे उस गुरु-गम्भीर प्रश्न का उत्तर नहीं देसके । (२) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजी से कहने छगे कि, 'सनकादिकों के 
उपय्यु क्त अद्ठुत पश्न के उत्तर देने में असमर्थ होकर उस प्रश्न के 
उत्तर देने की कामना से ब्रह्मा मन ही मन हमारा ध्यान करने लगे, 
तब हम हससस्‍्वरूप धारण कर, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के समीप 
आविभूत हुए ।! (३ ) 

उपय्युक्त कथन का भावार्थ यह है कि निज मानस-पुत्रों के 
भगवदिच्छा से किए गए प्रश्न के उत्तर देने में अपारण होकर 
प्रह्माजी मन से श्रीवासुदेव-मगयान्‌ के शरण में प्राप्त हुए, जैसा कि 
हम अभी ऊपर कह आए हैं; अतः ब्ह्माजी के वैसे बिनीत भाव 
को जानकर अन्‍्तर्याम्री श्रीभमगवान्‌ वाखुदेव सत्यल्ोक में ब्रह्मा और 
सनकादिकों के सन्मुख सहसा दिव्यातिदिव्य, दीस्षिमान, रुचिर 


जल हक बल अमर दर नकद कली कलम सिम म कम जीब किक मलिक डओोक्‍ 
(१) गुणेष्वाविशते चेतों गुणाश्चेतसि च प्रभी ! 


बमन्योपन्यसंत्यागों मुमुक्षौरतितितीर्षों: । 
( भा० ए० आ० १३ श्लो० १७ ) 
(२) एवं पृष्टो महादेवः स्वयस्भूभृतभावनः । 
ध्यायमानः प्रश्नवीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥ 
( भा० ए० अ० १३ एलो० १८ ) 
(३) स माम खिन्तय८£ वः प्रश्यधारतितीपया । 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमण्म तदा | 
( भा० ए० अ० १६३ 


हर 
अम्ककू 
है 
अखिल 
उंिई 

अलछइलती 


(२५) भा० 


१० वैष्णवसबंस्थ । 


एवं अद्वृ्पूर्व, अश्रुतपूर्व और अचिन्त्यपूर्व हंसस्वरूप (१)घधारण कर 
सहसा प्रकट हुए । (२ ) 

भगवान ने कहा कि, हे उद्धव ! तद्नस्तर ब्रह्मा के मानसिक 
पुत्र सनकादिक ने हमें देख, हमारे समीप आ, हमारे चरणारविन्द्‌ 
की वन्‍्दना कर और ब्रह्मा को आगे करके,--“ को भवान्‌-- 
आप कौन हैं ?”?-..ऐसा प्रश्व किया। (३ ) 

यहाँ पर यह एक आवश्यक बात समरू लेने की है कि श्रीहंस 
भगवान्‌ के महादेदीप्यमान स्वरूप को देख सनकादिकों ने उन 
की अलौकिक प्रभर से धर्षित होकर उन्हें ईश्वरभावना से साष्टाडू 

| १) हंसस्वरूप आपने इसलिए धारण किया,--जैसा कि छोक 
में दृश्टान्त है,--कि जैसे मिले हुए नोर, ( जल ) ओर क्षीर ( दूध ) 
को अलछग करने में हंस ही समर्थ है, वेसे ही श्रीभमगवान्‌ वासुदेव 
भी विषयों से चित्त को पृथक करने में सवंथा समर्थ हैं; इसी 
लिए आपने 'लोकख्याति! अर्थात्‌ 'लौकिक-द्वष्टान्तवत्‌' विषयों 
से चित्त के पृधकरण के उपाय बतलाते हुए स्वीयतच्व (परमात्म- 
तस्व ) निरूपण करने के लिए श्रीइडंसल्व॒रूप को घारण करना द्दी 
परमोचित और समीचीन समक्ता । 
(२) भविष्यपुराण में लिखा है कि,-''ऊर्जे सिते नवस्यां च हंसों 


शी 


जातः स्वयं हरिः | तस्बरशानोंपदेशाय लचवलोकहिताय च॥।” अर्थात्‌ 
“कात्तिक-शुक्का नवमी ( अक्षयनवमी ) के दिन स्वयं भगवान 
भ्रीवासदेव दंसरूप से तत्वज्ञानोपदेश और स्चछोक के हित 
के लिए. प्रकट हुए।” अतएव कार्शिकशुक्ता अक्षयनवमी 
के दिन 'ध्रीहंसजयन्ती' का विशेषरूप से यथाविधि महा महोत्सव 
साम्प्रदायिक सज्जन वैष्णवबृन्दों के लिए अवश्यमेच कर्तव्य है । 
(३) मां द्ृष्टा त उपव्रज्य रूत्वा पादाभिवन्द्नम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्नच्छुः को भवानिति ॥ 
( भा० ए० अ० १३ इलो० २० ) 


श्रीहंसावतार-चरित | ११ 


प्रणाम तो कर दिया, परन्तु फिर भी भगवान की इच्छा से ही 
सनकादिकों के मन में इस बात का कुछ कुछ संशय बना ही रहा 
कि, अहो : ये अतिदीप्तिमान तेजोपु अस्वरूप ईश्वर हैं, अथवा कोई 
जीव हैं!” सो, जब उन चारों महामुनीश्वरों के मन में ऐसा भाव 
उत्पन्न हुआ, तब वे यह बात विचारने लगे कि,--'अब हमारे 
पूज्य श्रीपितृचरण (ब्रह्मा) इन दिव्यस्वरूप से यह पृछफर--कि,- 
“आप कौन हैं ?-...इस बात का निर्णय कर देंगे कि,--'ये कौन हैं ? 
किन्तु जब ब्रह्माजी भी उन दिव्यातिदिव्य-वयुधारी श्रीहंसभगवान 
के महादी प्तिमान्‌ स्वरूप की अलौकिक प्रभा से धर्षित और अभि- 
भूत होते हुए संशय-असित हो, चुपचाप नतकन्धर होकर खड़े 
रहे और उन दिव्य-देहधारी श्रीहंसस्वरूप के विषय में वैसी ही 
संशयमरी बातें मन ही मन सोचने लगे, जैसी कि सनकादिक सोच 
रहे थे; तब विलम्व को न सहकर सनकादिकों ने भगवदिच्छा से 
प्रेरित होकर चटपट स्वयं ही उक्त प्रश्न कर दिया था. जो ऊपर 
लिखा जा चुका है। 

अस्तु, यहांतक भगवान्‌ के श्रीमुख-बचन को सुनकर उद्धवञी 
यह पूछा ही चाहते थे कि,'प्रभो ! तदनन्‍्तर आपने सनकादिकों के 
उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया ?! कि उन ( उद्धव ) के हार्दिक 
अभिप्राय को समरूकर भगवान्‌ कहने रूगे कि, 'हे उद्धव जब 
तत््वजिशारु मुनियों ( सनकादिकों ) ने इस प्रकार हमसे पूछा 
कि, 'आप कौन हैं ?? तब हमने उनके प्रश्न का जो कुछ उत्तर दिया 
था, उसे तुम खुनो । ( १) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण चतुःसनकादिकों के उपय्युक्त प्रश्न का जो 
कुछ उत्तर देंगे, उसके उल्लेख करने के पहिले हम यहां पर कुछ 

(१ ) इत्यह मुनिभ्िः पृष्ठस्तस्वजिज्ञासुभिस्तदा । 
यद्वोचमह तेम्यस्तदुद्धव ! निबोध मे ॥ 
( भा० ए० अ० १३ शइलो० २१ ) 


१२ बेप्णवसवबंस्व । 


निवेदन किया चाहते हैं । वह यह कि श्रीसगवान्‌ सनकादिकाों के 
उक्त प्रश्न ( को भवान्‌,-अर्थात्‌ आप कौन हैं) का वास्तविक 
अभिप्राय जानते थे, क्योंकि यह सब आप ही की छीला थी और 


यह प्रश्न आप ही की इच्छा से किया भी गया था; इसका हेतु यह है 
कि सनकादि-मुनीश्वरों को परमांत्मतत्व का अधिकारी जानकर 


भगवान ने अपनी इच्छा से ही उनके मुख से वेसा प्रश्व॒ कराया था 
और उन्होंने भी भगवान की इच्छाशक्ति से ही प्रेरित होकर वैसा 
प्रश्न किया था; क्योंकि स्वकीयतस्व ( परमात्मतत्व ) को जगत्‌ 
में फैलाकर संसारी जीवों के उद्धार करने के लिए आप ही ने निज 
अंश से चतुःसनकादिरूप से अवतार धारण किया था। (१) 
अतः मभगवदिच्छा से प्रेरित सनकादिकों के उक्त प्रश्न को सुनकर 
भगवान्‌ मन ही मन यह बिचारने रंगे कि, 'सनकादिकों का अभि- 
प्राय तो कुछ ओर है, किन्तु यह प्रश्न और ही ढंग से किया गया है. 
और ऐसा हमारी इच्छा से ही हुआ है; अतएव पहिले इनके प्रश्न 
का खण्डन करके इन्हें अपना शिष्य बनालें, तब परमात्मतत्त्व का 
उपदेश करें; क्योंकि बिना शुरु के ए्गात्यनत्य का वास्तविक ज्ञान 
नहों होता और समस्त संसार के आद्याचाय तो हम्हों हैं । (२ )। 
सो उस प्रश्न का जो कुछ उत्तर भगवान्‌ श्रुति-खिद्धान्त- 
सम्मत देंगे, उसका पहिले दिग्द्शन कराकर तद्नन्‍्तर भगवान के 
उत्तर का उल्लेख हम करेंगे। 
( १) इस विषय को हम *' श्रीसनकादिचरित ! में विशद्रूप से 
लिखेंगे । 
(२) बस्तुतस्तु मुख्य अभिप्राय यह है कि सनकादिकों का 
छृक्षण करके समस्त संसारी जीवों को यह शिक्षा 
आपने दी कि सदणशुरु के द्वारा ही उपदेश ग्रहण करना 
आर सनकादिक तो भगवद्वतार ही हैं, अतः 
नित्यमुक्त हैं । 
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अतः श्रवण कीजिए,--परमात्मतत्त्व का सार-संकलन श्रुति- 
स्सत्यादि-द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि,--यह समस्त 
जगत्‌ भगवदात्मक है; वह ( ब्रह्म ) सत्य है; वह सब का आत्मा 
है; 'तत्‌”-पद-वाच्य ( उस ) ब्रह्म का 'त्व'-पद-चवाच्य जीवात्मा 
के साथ भेद का सहनशील अभेद्रूप सम्बन्ध है, अतः यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही में रूय 
होता है और ब्रह्म ही में स्थित रहता है। मुमुश्षु पुरुष शान्त होकर 
इस प्रकार ब्रह्म का चिन्तन ओर उपासन करे । जो समस्त जगत्‌ के 
भीतर प्रविष्ट होकर सब जनों का शासन करतः है, हे श्वेतकेतों ! 
उसी सर्वात्मा को तुम ब्रह्म जानों ।” (१) 

४ हे देव ! ये जो समस्त देवगण आपके समीप आए हैं, वे सब 
आप ही हैं; क्योंकि जगत्‌ की रृष्टि के कर्ता आप 'सवंगत,” अर्थात्‌ 
सबमें व्याप्त हैं।” (  ) 

“ है सगवन्‌ ! आप सबसमें सम्यक्‌ प्रकार से व्याप्त हैं, अतः 
आप 'सवरुप! हैं ।” (३) 

“ अनन्तरूप वासुदेव भगवान्‌ सबसमें व्याप्त हैं; अतः सर्वरूप से 
वे द्वी स्थित हैं ।” ( ४ ) 

४ हे अज्जुन | ईश्वर अथांत्‌ समस्त चेतनों ओर अचेतनों के 

नियमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीवासुदेव सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय 

(१) ऐलदात्म्यमिदं सवम्‌, तत्सत्यम्‌, स आत्मा ततक्वमसि, 
श्वेतकेतो ! सर्व खल्विदं ब्रह्म, तज्ललानिति शान्त उपासीत्‌ | अन्तः 
ग्रविष्ट:ः शास्ता जनानां, सर्वात्मा 

( इत्यादाः श्रुतयः ) क्‍ 
(२) यो5यं तथागतों देव ! समीपे देवतागणः | 
स त्वमेव जगत्स्त्रष्ा यतः सर्वंगतों भवान ॥ 
(३ ) सर्व समाप्रोषि ततोइसि सर्वः । 
(४ ) स्वंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः । 


१8 वेष्णवसबंस्व । 


में स्थित रहते हैं और सम्पूर्ण प्राणियों को निज शक्ति ( स्वीया 
साया ) से (डन-उन जीवों के) अनादिबीज-मूत कार्यों के अनुसार 
शुभाशुभ कर्मों में नियुक्त करते हुए प्रकृति के विकार-स्वरूप देह 
और इन्द्रियों में आरोपित कर डस प्रकार नचाया करते हैं, जेसे 
धागे से बंधी हुई * कठपुतछी ? को अपनी इच्छा के अनुसार नट 
नचाया करता है ।” ( १) 

इत्यादि श्रुति-स्घ॒ति-प्रतिपादित समस्त चेतन और अचेतन 
वस्तु के आत्मा, तथा सस्पूण चेतन और अचेतन वस्तु के उत्पत्ति, 
लय और जीवन के देतु, एवं सबके नियन्ता और सर्वव्यापक होने 
से सर्वंसामानाधिकरण्य के योग्य भगवान्‌ ही हैं, ऐसा ( भगवान ) 
सोचकर सनकादिकों के प्रश्न के उत्तर देने के लिये उन ( सनका- 
दिकों) के उक्त प्रश्न का खण्डन करते हुए, उन्हें परमात्मतत्त्व-ज्ञान के 
उपदेश देने एं उनको निज शिष्यरूप से समस्त विश्व में ग्रसिद 
करने के लिए उनके प्रश्न को चेतनाचैतन,--इन दोसनों वस्तुओं के 
पक्ष में लगाकर उस प्रश्न की असस्मवता (दो ए्लोकों से) दिखाते हैं,- 

“ है ब्राह्मणो : तुम्हारा आत्मसस्वधी ऐसा, अर्थात्‌ बहुतों के 
मध्य में एक को निर्धारित करने वाछा--'को भवान्‌,--अथांत्‌ 
आप कौन हैं १”-..यह प्रश्न कैसे सम्भव हो सकता है ? अथांत्‌ असम्भव 
होने से यह प्रश्न अयुक्त है । तुम्हारा प्रश्न चेतन-( आत्मा ) 
विषयक हे? कि वा प्रकृति के कार्यभूत ( विकार ) देव, पशु, 
मजुष्यादिदेह के विषय में है? यदि यह प्रश्न चेतन-विषयक 
हो, तो चेतनवस्तु सदा एकरस, ज्ञानस्वरूप, अधिकारी एवं 
जातिमान्‌ होने से एक है, अतः तुम्हारा--“को भवान्‌”--यह 
प्रश्न कैसे संगत होसकता है ? अर्थात्‌ तुमने यदि “वस्तु” रुक ही 

. (१) ईश्वरः सर्वभूतानां हृ॒इ शे5जुन ! तिष्ठति। 
स्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
द ( इत्यादा: स्मृतयः ) 
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मानी है, तब तो एक आत्मा जाननेवाले का यह प्रश्न (को भवान्‌ ) 
कैसे ठीक होसकता है और उक्त प्रश्न के उत्तर देनेवाले हम भी 
किस आश्रय से उत्तर देखकते हें, क्यों कि केतकी-पुष्प के रेणु 
के समान विशेषासाव होने से किस विशेष का आश्रय करके हम 
तुम्दारे प्रश्न का उत्तर दें ? (१) 

“यदि तुम्हारा प्रश्न प्राकृतिक देहविषयक हो, तब तो यह प्रश्न 
केवल वागज़ालमात्र है, उपपत्तियुक्त नहीं; क्यों कि भौतिक (पश्च- 
महाभूतात्मक-) देव, मनुष्य, पशु, आदि के सभी देह समान ही हैं, 
अतः उनमें कोई विशेषता नहीं हे,--ओर बिना विशेष के प्रश्नोत्तर 
होता नहीं, अतः यदि तुम्हारा यह प्रश्न मौतिक-देहात्म-विषयक 
हो, तो भी अनथंक है | (२) 

“ यदि यह कहों कि अनन्तपुण्यों से प्राप्त, अतएव छ्षुधा- 
पिपासा-जरादि-विकारों से रहित, ब्रह्म न्दादि-देह में और क्षधा- 
पिपासा-जरादि विकारों से युक्त मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि के देहों में 
कैसे समानता होसकती है ? तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव 
में तो मजुष्यादिदेहों के समान ब्रह्म न्द्रादि-देह भी प्राकृत हैं क्योंकि 
वे भी प्रति से हो उत्पन्न हुए हैं; अतः मनुष्यादि-देहों से ब्रह्मादि- 
देवताओं के देह में कोई विशेषता नहीों है । 

इस पर जो यह कहो कि, यदि केवल चेतन में, या भौतिक 
देह-विषय में,“ को भवान्‌ ? ” यह प्रश्न अनुचित है, तो देह- 

विशिष्ट चेतन का और स्वरूप, तथा गशुण-शक्तियों हाग सव से 
(१) वस्तुनों यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः । 55 छस्तनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न दृशः। 
कथं घटेत वो चविप्रा ! वकक्‍तुवां मे क आश्रयः ॥ 
( भमा० एं० अ० १३ श्लो० २२ ) 
(२) पद्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः | 
को भवानिति वः प्रश्नो बाचारम्भो ह्नथंकः ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्लो० २३, 


१ वैष्णवसवंस्व । 


विलक्षण होने से परमात्मा का तो पररुपर भेद है? अतः हमारा 
प्रश्न ( को भवान्‌ ) उचित है; किन्तु नहीं,--वैसी अवस्था में 
भी तुम्हारा उक्त प्रश्न उचित नहों होंसकता; क्योंकि चेतन और 
परमात्मा का भेद होनेपर भी अभेद-सम्बन्ध है; अतएवं केवल 
भेद्भावना-युक्त तुम्हारा उक्त [को भगवान्‌] प्रश्न सर्वंथा अयुक्त है । 
इस प्रकार भगवान्‌ के सयोक्तिक, सारगभित और सत्यपूत 
तक को खुन, भगवत्प्रभा-प्रभाव से धर्षित हो निज प्रश्न को 
तकॉपहत जान, सनकादिक मुनीश्वर भगवान्‌ से परास्त होकर 
चुप हो गए | तब भगवान्‌ ने एकान्त-आत्मज्ञान के सम्प्रदाय को 
प्रवत्तन करने के लिये और सनकादिकों को आत्मज्नान के 
जिज्ञासु जानकर परमात्मतत्त्व के उपदेश करने का बिचार 
किया। 

यहांपर यह समभक लेना चाहिए कि हंसभगवान्‌ में हरि-गुरु- 
बुद्धि होने से गुरु के आगे शिष्य का पराजय होना कुछ अनुचित 
नहों है ।। ऐसा जानकर सनकादि मुनीश्वर जब चुप होगए, तब 
परमकारुणिक भक्तव॒त्सल भगवान्‌ श्रीवाखुदेव सनकादिकों को 
तत्त्वज्ञान के परमाधिकारी निज शिष्य जानकर मंद्स्मित-पूर्वक 
स्वस्वरूप का ज्ञापन कराते हुए यों कहने लगे,-.. 

“ मन से, वाणी से, द्वष्टि से तथा अन्य इन्द्रियों से भी 
जो ग्रहण किया जाता है, वह हम ही हैं; हमसे पृथक कुछ नहों है, 
यह तुम भलीभांति जानो[१]क्यों कि मन, वाणी, द्वष्टि, श्रोत्रइ त्यादि 
इन्द्रियों के द्वारा वैदिक और लौकिक, सूक्ष्म तथा स्थूल, नित्य एवं 
अनित्य, ऐहिक ओर आमुष्मिक, इत्यादि जो कुछ श्रहण किया जाता 
है, वह सब हम्हीं हैं; क्यों कि समस्त चेतनाचेतन पदार्थमात्र 


[१५] मनसा वचसा द्वष्टधा ग्ह्मयतेउन्येरपीन्द्रियेः । 


अहमेव न मत्तोउन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ॥ 
[ भा० ए० आअ० १३ श्छो० २४ ] 


श्रीहंसावतार-चरित | श् 


मदात्मक, मद्व्याप्प, और मद्धीन होने से सब हम्हीं हैं; अतणव 
हमसे अन्यत्‌, अथांत्‌ पृथक्‌ स्थिति और भ्रवृत्ति के योग्य कोई भी 
वस्तु नहों है। इस प्रकार निरन्तर अनुसंधान करने से तुमको 
अनायास ही हमारा ज्ञान होगा, तथा सर्वत्र मद्विषयक दृष्टि होने 
से गुण और चित्त का परस्पर विश्लेष भी अनायास ही हो 
जायगा। 
यहांपर सूल के “बुध्यध्वम्‌ » इस पद्‌ से सनकादिकों के व्याज 
से श्रीहंसभगवान ने समस्त जिज्ञास्रुओं को यही उपदेश किया 
है, क्यों कि वास्तव में तो सनकादिक भगवद्वतार ही हैं, अतः उन्हें 
सवदा ही स्वतत्त्वानुसंघान बना रहता है, तथा उनमें गुण और 
चित्त की ग्रन्थि भी नहीं है। इसीसे प्रश्न में भी “ कथमन्योन्य- 
सन्त्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षों: ” यहाँ पर “ मुमुक्षु » पद्‌ का 
ग्रहण किया गया है, न कि “अस्मत्‌” पद्‌ का; क्‍यों कि बद्धजीद 
का ही “मुमुश्ष! होना सम्भव है, और सनकादि तो सर्वदेव मुक्त हैं, 
अतः उनका बद्ध होना भी असंभव है । सो, तच्वज्ञान के सम्पदाय 
के प्रचत्त नाथ भगवान ने ही सनकादिरूप से अवतार घारण किया 
है, जैसा कि श्रीमक्धागवत में ब्रह्मा का वचन है कि, ' विविध 
लोकों की रचना करने के लिए हमने सृष्टि के आदि में तप किया 
और वह तप भगवान्‌ को अपंण करने से उस तप के प्रभाव से 
आदि में स्वयं भगवान्‌ ही चतुःसनकादिरूप से अवतीर्ण हुए। 
उन्होंने प्राकृकल्प के प्रल्यकाल में विनष्ट हुए भात्मतत्त्व-क्षान को 
पुनः भली भाँति से प्रकाशित किया, जिसे मुनियों ने भी अपने 
आत्मा में देखा ( १) अथांत्‌ जिसका सस्यक्‌ आचरण कर देवर्षि 
(१ ) तप्तं तपो विविधलोकसिसक्षया मे, 
आदो सनात्स्वतपसः स चतुःसनो5भूत्‌ । 
प्राकरल्पसंप्लव विनष्टमिहात्मतच्चं, 
सम्यगजगाद मुनयों यदचक्षतात्मन ॥ 
( भा० द्वि० स्‍्क० अ० ७ श्लो० ५ ) 









१८ '. त्रैदणवसबचंस्व। 


आदि मुनियों ने उस आत्मतत्त्व को साक्षात्‌ मन में देखा । 
तथा च विष्णुधुराण में सी सनकादिकों का नित्यमुक्त होना 
झुप्रसिद्ध है। (१) 
इस प्रकार निज स्वरूप का वर्णन करके श्रीहंसभगवान्‌ सनका- 
इदिकों के उस दुरूह् प्रशंन का उत्तर देने लगे जो ( प्रश्न ) कि उन्हों 
( सनकादिकों ) ने ब्रह्मा से किया था। श्रीमगवान्‌ ने कहा, ' हे 
'चुत्रो [ गुणों ( विषयों ) में चित्त प्रविष्ट होता है और वे ( गुण ) 
चित्त में प्रविष्ट होते हैं, यह बात सत्य है; क्योंकि गुण और चित्त- 
थे द्वोनों मदात्मक अर्थात्‌ हमारे अंश जीव!” के देह में विद्यमान हैं; 
इसका तात्पय्य यह है कि गुण-वासना-मय चित्त ही जीव के विविध 
देह-धारण करने में हेनु है, अतएव गुण और चित्त--ये दोनों 
जीव के देहरूप हैं । (२) 
यहां पर यदि तुम यह कहो कि, “तो फिर गशुणोंका चिच से त्याग 
कैसे होसंकता है ? ' इस पर हम यह कहतें हैं कि, * चित्त बारं- 
बार गुणों का सेवन करने से पुनः पुनः उनके संस्कार से उन 
[गुणों ) में प्रविष्ठ होता रहता है, और वे गुण भी वारंबार चित्त 
से उत्पन्न होकर उस ( चित्त ) की बासना से युक्त हो उस (चित्त) 
में प्रधिष्ट होते रहते हैं; सो यद्यपि ये दोनों ( चित्त और गुण ) 
परस्पर ग्रथित हो रहे हैं, तथापि यह जीव हमारा अंश है, इसलिए मेरे 
रूप में मन लगाकर और यह जानकर कि, * हम सच्ित्‌-स्वरूप हैं 
हम भगवदात्मक हैं ओर हम सदा निविकार हैं, इसलिए शुण 


2७७७७॥॥७७७॥७७७८७/शएश७७शशशाआ॥ ७ 00 आम 





न ते लोकेषु सज़स्ते निरपेक्षाः प्रजासु ते 
स्व ते चागतश्लाना वीतरागा विमत्सरा:॥ 
(२) गुणेप्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रज्ञा ! 
जीवस्य देह उभयं शुजाश्चेतो मदात्मनः ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्लो० २५ ) 


श्रीह्सावतार-चरित १६ 


और चिंत्त हमारे स्वरूप के बन्धन करने में समथ नहीं होसकते, 
क्यों कि, हम तो नित्य हैं और ये ( गुण भर चित्त ) दोनों अनित्य 
हैं! (१)यों जानकर जीव ग्रुण और चित्त का सम्बन्ध त्याग 
करे । (२) 

यदि यह कहो कि, “ जाभत्‌ आदि अवस्थाओं से जीव की 
निविकारता कैसे होसकती है और वह ( जीव ) शुणादिकों से 
विलक्षण केसे है ? ! इस पर तुम्हें यों समझना चाहिए कि जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति---ये तीनों वृत्तियां जीव के खक्तत, रज और 
तम,--इन तीनों गुणों से होती हैं । ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की 
वृत्तियां हैं, इसलिये ये जीव के स्वरूप में आप ही होती रहतो हैं 
और जीच इन वृत्तियों का साक्षी और द्र॒ष्टा हैं, यह निश्चित है; 
इसलिए ( साक्षी और द्र॒ष्टा होने के कारण ) जीव इन वृत्तियों से 
निश्चय ही भिन्न है । लोक में जेसे लोग यों कहा करते हैं कि, 'हमने 
स्वप्न देखा, ! ' हम खुखपूथक सोए ? ' हमने कुछ भी नहीं जाना 
इत्यादि | इस प्रत्यभिज्ञान के कारण उन अवस्थाओं से जीव 
विलक्षण है । (३) 

यदि यह कहो कि, *' जीव इन अवस्थाओं से विलक्षण है, तो 
फिर, ' हम सोए ? * हम जामगते हैं, ? इत्यादि अवस्थाओं की 
प्रतीति क्‍यों होती है ओर उन अवसूयरओं वा उस प्रतीति से 





( १) धर्मो नित्यः खुखदुःले त्वनित्ये जीबो नित्यो हेतुरस्याप्य- 
नित्य+, इति भारते व्यासवचनम्‌ | 
(२) गुणेषु खाविशश्ित्तमभोक्ष्णं गुणसेचया 
पुणाश्ष चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्लो० २६ ) 
(३ ) जाग्रत्स्वप्त: खुषुर्त च गुणतों बुद्धिवत्तयः। 
तासां विलक्षणों जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ , 
ह ( भा० ए० अ० १३ श्लों० २७ ) 


२० वैष्णवसवस्च । 


छुटकारा कब मिल सकता है ? ? तो इस पर तुम यों समभो किं, 
संसरणधर्म से अनात्मा ( देहादि ) में अपने को बन्धन करनेवाला 
जो अहड्भार है, वही जीव को गुण-कायं-वृत्ति अर्थात्‌ स्वप्तादि 
अवस्थाओं को देता है, अतएव उन अवस्थाओं से छुटकारा पाने 
के लिए यद्द जोच तुय अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओं से अतीत और हममें 
वत्तमान, शुद्ध स्वरुप में तुष्ट होवे, तब वह तुरीयस्वरूपाजुसन्धानवान्‌ 
शुद्धल्वरूप जीव संस्ति का बन्धन-भूत अहड्डार को त्यागता है, 
तभी शुण और चित्त का त्याग, अर्थात्‌ परसुपर विश्लेष होजाता 
है। जब लो यह बुद्धि गुणों की वृत्तियों से युक्त है, तभी हो 
संसार-बन्धन है, ओर जब हममें वत्तमान जोव स्वस्वरूप में मन को 
युक्त करे, तब उन वृत्तियों के छूटने से चित्त तथा गुण--इन दोनों" 
का वियोग होजाता है।( १) 

श्रोहंस भगवान्‌ उसी बात को और भी स्पष्ट करके कहते हैं 
कि, 'अनात्मभूत देहादिकों में आत्ममावनारूप अहड्भार का किया 
हुआ यह वन्धन है, जिस ( बन्धन ) से कि आत्मा के अर्थ (मोक्ष) 
का विपरीत भाव ( बारंबार संसरण ) होरहा है, अर्थात्‌ खुख के 
भाव का अनुसरण करने से निरन्तर दुःख का भाव उत्पन्न होरहा 
है; इसलिए बिद्वान्‌ पुरुष ( जीव ) उस खुख को दुःख-रूप जानकर 
अर्थात्‌ * अहं-ममास्पद्‌ ” भावों से विरक्त हो और उन्हें दुःख का 
हेतु जानकर ओर तुयरूप में स्थित होकर संसार की चिन्ता को 
त्यागै । (२) 
.._ (१३ ) यहि संखतिबन्धोध्यमात्मनो गुणवक्तिद: |...» 

तुय मयि स्थितो ज़द्यान्त्यागस्तदुगुणचेतसाम्‌ ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्छो० २८ ) 
(२ ) अहद्भारक्ृतं बन्धमात्मनोंइथविपययम । 
विद्वाश्चिविंध संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत ॥ 
( भा० ए० अ० १३ श्छो० २६ ) 





श्रीहंसावतार-चरित । श्र 


ऐसा विचार करके मुमुक्षुजन॒ जब तक विषयों को न त्याय 
करेंगे, तव॒ तक उनकी संसार से निवृत्ति नहीं होसकती,-इस 
बात को श्रीहंसभंगवान्‌ कहते हैं कि, 'पुमान्‌ ( पुरुष ) डसे कहते 
हैं, जो अपने को पवित्र करे, अर्थात्‌ संसार से तार दे, यही 
पुमान्‌ पुरुषार्थ के योग्य है,--यह बात श्रुति में भी कद्दी है। ( १) 
सो, उस पुरुष की ज़ब तक नानाप्रकार की बुद्धि,--जो नाना 
प्रकार के ( शब्दादि ) विषयों में * पुरुषाथंधी ” होरही है, उन 
युक्तियों से, जो विषयों को अनथंकारी प्रतिपादित करती हैं,--- 
निवृत्त नहों होती, अथांत्‌ उन ( शब्दादि ) विषयों में दोष नहीं 
देखती, तब तक वह ( अज्ञ ) पुरुष ( जीव ) शब्दादि-विषयों में 
जागता हुआ भी सोते हुए के समान अज्ञ है । इस स्वप्न में यह 
द्ृष्टान्त है कि जेसे कोई पुरुष स्वप्त में जागता हुआ कोई काम 
करता है, परन्तु फिर वास्तव में जागने पर उसका बह व्यापार 
मिथ्या दोजाता है, क्‍यों कि स्वप्तावस्था में जागरण मिथ्या है; इसी 
प्रकार नाना विषयों से जिसकी अथबुद्धि न निवृत्त हो, उसका 
समस्त कर्मकलाप अर्थात्‌ ज्ञानद्-कौशल व्यथ ही है । ( १) 

श्रीहंसभगवान्‌ कहते हैं कि यदि तुम यहांपर यह शंका करो 
कि, “ रूपरसादिमान्‌ बहुबिध पदाथ प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध 
हैं और ये बहुघन तथा प्रयत्नादि से साध्य भी हैं, तो फिर इनमें 
रूगी हुई बुद्धि इनसे कैसे निवृत्त होसकती है!” इस पर तुम यों 
सममो कि हम अभी यह कह आए हैं कि उन विषयवासनाओं में 

ग्रस्त बुद्धि को “ युक्तिमिः ? अर्थात्‌  युक्तियों ! के द्वारा विषय- 

( १ ) पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा स हि विज्ञानेन सम्पन्नतमों 
विज्ञानं वदति । 

(२ ) यावन्नानाथं धीः पुंसो न निवर्त्तत युक्तिमिः । 

जागस्त्यपि स्वपन्नज्नः खग्ने जागरण यथा 8 
( भा० ए० अ० १३ इलो० ३० ) 


2 वेष्णवसवस्व । 


डा 


वासनाओं से विद्वान चित्त को पृथक्‌ करे। सो, देखों--आत्मा (जीच) 
से अन्य जो रुपरसादि-कायद्र॒ब्य हैं, वे असत्‌ अर्थात्‌ परिणामी हैं. 
और उन उन ताहश गशुणविशिष्ट पदार्थों के किएं हुए जो भेद हैं, 
वे भी असत्‌-अर्थात्‌ परिणामी हैं। जैसे कि यह स्त्री झुन्द्री हे, 
और यह स्त्री कुरूपा है; एवं यह अन्न खुरसगन्ध तथा: स्पशयुक्त 
होने से प्रिय है और यह अन्न सुरसगन्धादि-रहित होने से अप्रिय 
है; इसी प्रकार वस्त्र, ग्रह, आदिकों में भी उक्त द्वष्टान्त को रूगा लो 
और उन पदार्थों की गति, जिनके द्वारा वे रुपरसादि पदार्थ 
प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उन पदार्थों की साधनभूता क्रिया; तथा उन 
पदार्थों के अवरूुथा, धन आदि हेतु ( कारण )--ये सब यद्यपि 
ग्रवसि/नेष्ठ अन्न पुरुष को सत्य अर्थात नित्यस्ुखरूप प्रतीत होते 
हैं, तथापि मुमुक्ष विद्वान पुरुष के लिये ये परमार्थोपयोगी (मोक्ष- 
साधनोपयोगी ) नहीं हैं; क्यों कि ये स्वयं नश्वर हैं ,अतण्ब मुमुश्ष 

लिये अकिडिचित्कर होने के कारण इन्हें मिथ्या ही जानो; इस 
बात को इस दृष्टान्त से और भी स्पष्टतया समझ लो कि जैसे 
सोता हुआ पुरुष स्वप्न में ज्िन जिन पदार्थों को देखता है, वे वे 
स्वप्तावस्था के पदार्थ सत्य भी हैं, परन्तु जब वह पुंरुंषजागता 
है, तब वे खप्ट्वष्ट पदार्थ अनुपयोगी होने के कारण झूषा अर्थात्‌ 
उस पुरुष का कोई अथ नहों सिद्ध कर सकते, इसलिए के 
अकिशित्कर हैं।(१) 
कीहइंसमगवान्‌ ने ऊपर जो आत्मा को तीनों अवस्थाओं से 
चिरछ॒क्षण आओ अवस्थाओं का साक्ष्ती कहा है, यहाँ पर वे उसी 
बात की स्पछतया दिखाते हें, जो आत्मा (जीव) जाग्रत्‌ अवस्था 
में जिन बाह्य विषयों अधांत्‌ रूपरसगन्धादिमान्‌ द्॒व्यों को चक्षुरादि 

(१ ) असस्वादात्मनी पन्येषां भावानां तत्छता भिदा। 
गतयो हेतवश्चास्य झषा स्वप्नदुशों यथा | 
६ भा० छ० अ० १३ श्लो० ३१ ) 








श्री हसावतार-चरित ५३ 


इन्द्रियों के द्वारा भोगता है, वे क्षण-क्षण में परिणामी होने के 
कारण धर्मान्तरयुक्त हैं; और जो ( जीव ) जाग्रत्‌ अवस्था में अनु- 
भूत किए हुए पदार्थों के संस्कार, जो उसके हृदय (सन) में स्थित 
रहते हैं, उन (संस्कारों) के द्वारा उन पदार्थों को हृदयमात्र से स्वप्ना- 
वस्था में सोंगता है, ओर जो जीव सुघुप्ति अवस्था में उन समोको 
समेट लेता है, वह ( जोव ) एक ही है; क्यों कि वह जीव चक्लुरावि 
बाह्य इन्द्रिय तथा मन और बुद्धि का प्रेरक है | यद्यपि जाग्रत, 
स्वप्त, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के विश्व, तैजस ओर प्राक्ष, ये 
तोन अधिष्ठाता प्रसिद्ध हैं और अवस्थाभेद से ये तीनों भिन्न भी हैं, 
अर्थात्‌ इनमें एकरूपता नहीं है, तथापि आत्मा ( जीव ), इन तीनों 
अवस्थाओं का साक्षी होने के कारण एक ही है। आत्मा के एक 
होने में प्रत्यभिज्ञारूप प्रमाण, ज़िसका कि सबको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता रहता है, देखो,--जैसे मनुष्य प्रायः यों कहा करते हैं कि,- 
“हमने स्वप्त देख” फिर “हम सुख से सोए” इसलिए “हमने कुछ 
भी नहों जाना” वही “हम अब जाग रहे हैं,” इस प्रकार के जिविघ 
अवस्था के अनुभव होने के कारण आत्मा का उन तीनों अवस्थाओं में 
एक होना तथा उन अवस्थाओं के साक्षी होने के कारण उनसे 
विलक्षण होना सिद्ध होता है । (१) 

अवघ्था-वलक्षण्य में दस ( भवस्था ) के साशझित्व-निरूपण का 
प्रयोजन कहते हैें,--भ्रीहंसभगवान्‌ कहने छगे कि, ' ज्ञो प्रकार 
हम अभी कह आए हैं, उस प्रकार से भछोभांति विचार करने पर 
यह बात रुपष्ट होज़ायगी कि सक्तचादि शुर्णों के देतु मन की ये 


(१ ) यो जागरे बहिरनुक्षणधरममि णोउर्थान, 
भुडक समस्तकरणेट् दि तत्सहुक्षान्‌ । 
स्‍्वप्ते सुषुप्त उपसंहरते स एकः, 
स्मृत्यन्वयात्न्रिश॒ुणवृत्तिट्शिन्द्रियेश: ॥ 


( भा० ए० अ० १३, श्लो० ३२ ) 





२७ .वैष्णवसवस्व । 


तोनों अवस्थाएं होती हैं, यही व्यवस्था है। अर्थात्‌ इसे यों समरो कि 
यद्यपि जाग्रत्‌ अवस्था बाह्य इन्द्रियों से, स्वप्त मन से और सर्वे 
( बाह्य न्द्रिय और मन के ) लय.से सुघुप्ति अवस्था होती है, यह 
प्रक्रिया सर्वसम्मता है, तथापि जाञ्मत्‌ अवस्था में भी सब व्यचहाारों 
का निमित्तमूत मन हां है, क्यों कि मन से प्रेरित हुए बिना किसी 
इन्द्रिय का भी कोई कार्य भलीभांति निष्पन्न नहीं होसकता; और 
सघुप्ति मी केवल इन्द्रियमात्र के लूय होने से ही नहीं होती, किन्तु 
मन से ही होती है, इसीलिए सर्वत्र ( तीनों अवस्थाओं में) मन ही 
प्रधान निमित्त है, अतपव “ मनसः ” ऐसा कहा गया है। खुतराम्‌ 
थे तीनों अवस्थाएं मेरे अंश जीव में मेरी अनादि-कर्मरूपा (अविद्या) 
माया से की गई हैं, ऐसा अर्थ जिन्होंने निश्चित किया है, अर्थात्‌ 
सर्वमुमुक्षुओं के उपदेश के लिये आत्मा के अवस्थादिरूप अर्थ 
(सिद्धान्त) जिन्होंने निश्चित किए हैं, वे अलुमान और सद्धक्तियों 
से तीक्ष्णीकृत ज्ञान-रूप-असि से सम्पूर्ण जीवों की अखिल-संशय- 
रूपिणी आधि ( मानसी व्यथा ) को काटकर हृदयस्थित हमको 
भर्जे । यहां पर श्रुति के अनुकूल तक को दी अनुमान जानों, न कि 
शष्कतक को; और सदुक्तियों से तात्पय सत्‌ अर्थात्‌ बेदरूप 
हमारे वचन और सत्सस्प्रदायनिष्ठ हमारे अनुयायियों के वचनों से 
है। अतएव अजुमान और श्रुति-स्मति आदिकों से तीक्ष्णीकृत 
हानरूप असि से अखिल संशयों वा अखिलजीवों के संशर्यो को 
दूर करके हृदयस्थ हमारा भजन करो | अनुमान और सदुक्तियों से 
संशय के कट जाने पर हमारे मजन ओर तदनन्तर हमारे साक्षा- 
त्कार से सर्वकर्मात्मिका माया की स्वतः निवृत्ति होजाती है। इस 
का भाव यह है कि अनादि-अविद्या से निरूपित जिग्रुणात्मक मन की, 
जो कि संसार का हेतु है, पूर्वोक्त प्रकार से जब सास्विकता 
संपादित की जाती है, तब सत्सद्भु में सात्तविक प्रश्न और सेवा 
आदि से, तथा शासत्रजन्य परोक्षक्ान से खंशयों के दूर होजाने पर 


श्रीहंसावतार-चरित । श्५ 





भी कर्मात्मिका अविद्या से युक्त गुण का सम्बन्धी मन सात्त्विक 
गुण से पुनः भ्रष्ट न हो, इसलिए हमारा भजन करो; क्यों कि मन 
का हममें धाराप्रवाहरूुप से रगने पर समस्त अनर्थों की निवृत्ति के 
साथ ही साथ सम्पूर्ण कर्म आदि के बन्धनों की भी निवृत्ति स्वतः 
होजाती है, और फिर अन्त में विश्व-माया की निवृत्ति भी होजाती 
है; अतएव संसार की निवृत्ति के लिये हमारा भजन ही एकमात्र 
श्रेष्ठ साधन है । * (१) 

श्रीहंसभगवान्‌ पूवेश्लोक में सनकादिकों से यह बात कह 
आए हैं कि, ज्ञानर॒पिणी असि से खंशयों को काट डालै;? सो यहां पर 
यह दिखिलाते हैं कि ज्ञान क्या है। श्रीहंसमगवान्‌ कहने लगे कि,- 
यह जगत्‌ मन का विलास है, अतः यह ( मन ) वासनाजुसार 
जीव को नाना प्रकार की योनियों में प्रमाने का स्थान है; अर्थात्‌ 
हमारे भजन के बिना संसारी विषयों में आसक्त मनुष्यों के मन 
में ये वासनाएं सवदा उठती रहती हैं कि, ' हम स्वर्ग को जाय॑, 
हम ब्रह्मोक को जाय॑ं, हम नागलोक को जायं,! इत्यादि; बस यही 
जगत्‌ मन का विलास अर्थात्‌ मन के सद्डुल्प का विषय है; और 
जीव स्वसडडुल्पाजुसार इस जगत्‌ में भुमण किया करता है, अर्थात्‌ 
इस चतुदंशभुवनात्मक विश्व में जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों 
से ऊध्व और अधो छोकों में भूमण किया करता है; अतः यह जीव 
का विभुम है, मुमुश्षुजन जगत्‌ को ऐसा देखें; और यह जगत्‌ अछा- 
तचक्र ( बनेठी की आग ) के समान अतिचश्चल है, अर्थात्‌ यह 
अलातचक्र की भांति संवत्सरात्मक चक्र से बेर बेर आता और 


(१ ) एवं विस्ृश्य गुणतों मनसस्त््यवस्था, 
मन्मायया मयि छूता इति निश्चिताथां: । 
संछिद्य हादमनुमानसदु क्तितीक्षण -- 
ज्ञानासिना भज्ञत माखिलसंशयाधिम ॥ 
( भा० ए० अ० १३, श्लो० ३३ ) 


रद वैष्णवसबंस्व । 
जाता हुआ नहीं जाना जाता. है, अतएव द्ृश्यमान भी अद्डष्ट होता 
रहता है; पतावता इस परिणाम शील जगत्‌ में विज्ञान नामक 
प्रत्यगात्मा को सुमुखु ज्ञानस्वरूप होने के कारण एक-समान देखे । 
यहां पर तुम यदि यह कहो कि, ' यह देव है, यह मजुष्य है, यह 
पशु है, यह वृक्ष है, इस प्रकार जीवात्मा अनेक प्रकार का प्रतीत 
होता है, फिर उसे एक-समान किस प्रकार जानें ? ? तो उसे ऐसे 
एक-समान जानो कि इस जगत्‌ में जो विविधाकारता दिखलाई देती 
है, वह हमारी अपरा शक्ति अथोत्‌ माया ( प्रकृति ) है। (१) अब यदि 
यहाँ पर तुम यह आशज्डा करों कि,-- श्रतिवाक्याजुसार अजा 
( माया ) भी एक ही है, (२) फिर उसका बहुत्वरूप से भान केसे 
होता है ?” तो इसका उत्तर यह है कि देव, मलुप्य, तियंक आदि 
रूप जो तीन प्रकार के भेद्‌ [ विकदप |] हैं, वे सत्व, रज, तम आदि 
इन तीन गुर्णों के किए हुए हैं; अ्थात्‌ सत््व, रज, तम आदि इन 
तीन गुणों की विविध प्रकार की रूृष्टि से ही ये तजिविध विभेद 
दिखलाई पड़ते हैं । इन गुणत्रयों की सृष्टि में सतोगुण से देवादिक, 
रजोगुण से मजुष्पादिक और तमोगुण से तिर्यक्‌ आदि होते हैं। 
ये सभी मायाशब्द्‌-वाच्य प्रकृति के कार्य हैं, अतएणव सब माया 
ही है। कारण से कार्य अभिन्न है, इस सूच (३) के अनुसार यद्द मेंद्‌ 
मो नित्य नहीं है; जैसे स्वप्न अनित्य है, वैसे ही देवादि देह और 
उन देवादिकों के छोकों के भोग भी अनित्य हैं।! (७४) 
.._ (१) मायां त॒ परकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वस्म्‌। ( इतिश्रुतिः पु 
(श) अजामेकां लोदित-शुकर-कृष्णाम्‌ । ( इतिश्रुतिः ) 
(३) तद्नन्यत्वमारस्मणशब्दादिस्यः । [ वेदान्त-खूजम्‌ | 
(४) ईक्षेत विश्वममिद मनसो विलासं, 

हुएं विन्रमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 

विज्ञानमेकम॒रुधेव विभाति माया, 

स्वप्तस्त्रिधा गुणविसगगछतों विकल्पः ॥ 

द ( भा० ए० अ9 १३, शलो ० ३७४ ) 
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अब यहांपर ज्ञान के निरूपण में ज्गत्‌ के खरूप के निरूपण करने 
का प्रधोजन कहते हैं। श्रीहंसमगवान्‌ चतु/सनकादिकों से यों 
कहने छगे कि,-' हे पुत्रों ! यह तो तुमने जान ही लिया कि यह 
चराचर जगत्‌ ( प्रपञ्च ) खप्त के समान अनित्य है, इसलिये इस 
प्रपध्च से मन की तृत्तियों को खींचकर और उस (सांसारिक खुख्ों) 
की तष्णा से निवृत्त होकर मुमुक्षु को निरोह अर्थात्‌ निध्यापार 
होना चाहिए; क्यों कि देहादि के ख़ुख-मोग से निवृत्त होने में और 
भी हेतु हैं, ज्ञिनकझो तुम ध्यान देकर खुनों,--जब मुमुश् निजस्वरूप 
में स्थित परमात्मा का अनुभव करने लगता है, तब वह उन 
परमात्मा के अनुग्रह से जगत्‌ की अनित्यता को स्वयं अच्छे प्रकार 
से समझने लगता है और तभी इन सांसारिक तुच्छ खुखों से 
भी अनायास ही निवृत्त दोजाता है। ऐसा होने पर भी यद्यपि 
देहयात्रा के निर्दाहार्थ धोड़ा-बडुत सांसारिक सम्बन्ध ऊुगा ही 
रहता है, तथापि उस सम्बन्ध के लगे रहने से ऐसा कदापिन 
समभना चाहिए कि उस सम्बन्ध के रंगे रहने के कारण फिर भी 
संसार में चित्त की आसक्ति होजायगी: क्योंकि यदि ऐसा ही 
होजाय, अर्थात्‌ उक्त प्रकार की निवृत्ति होने पर भी पुनः यदि 
संसार में प्रसक्ति होने लूगे, तो फिर सम्पूर्ण साधनों के भ्रम ही 
व्यर्थ होजायंगे; और फिर उन महाकष्ट साध्य साधनों के संसाधन 
करने का प्रयोजन ही क्या रहजायगा ! किन्तु ऐसा न समकना चाहिए, 
क्यों कि यदि कदाचित्‌ कहीं प्रारःधाजुसार यत्किड्चित्‌ ये तुच्छ सुख 
के हेतु प्राृत द्रन्‍्य दिखाई भी दें तो इन्हें तुच्छ चस्तु जानकर मुमुश् 
कदापि ग्रहण न करे और न यही समझे कि, “ ये सांसारिक पदार्थ 
हमें कभी सुख देनेवाले होसकते हैं; बरन ये सब तो वास्तव में 
अनर्थकारी हैं;” ऐसा जानकर वत्यागे हुए सांसारिक पदार्थ फिर 
कभी उस मुमुझ्ु को प्रमकारी नहों होसकते, परन्तु पृ्वाचुमूत 
संस्कार के कारण उन पदार्थों की छम्टति तो शरीर-प त-पय्यन्त 


८ वैष्णवसचबं स्व । 
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भ्रीहंससगवान्‌ कहते हैं कि,--यदि यहां पर तुम यह आशंका 
करो कि, ' जब ज्ञानी को भी पूर्व काल में अनुभव किये हुए पदार्थों 
की स्सखति देह-पात अर्थांस शरीर के छूटने तक बनी ही रहती है, 
तब फिर अज्ञानी पुरुषों से उस ज्ञानी पुरुष की क्या विशेषता हुई?” 
तो इस पर तुम्हें यों समझना चाहिए कि यद्यपि सामान्य ज्ञानी 
में चाहे कोई विशेषता न दीख पड़े, तथापि पूर्ण ज्ञानारूढ़ दशा में 
तो ज्ञानी में विशेषता हई है, जिसका अजुभव सभों को होता हे 
इस बात को और भी स्पष्ट रीति से तुम यों समको कि पूण ज्ञाना- 
घस्था को प्राप्त जो सिद्ध पुरुष है, वह इस नश्वर देह को आसन 
पर स्थित होते हुए भी नहीं देखता और फिर वहांसे उठकश 
अन्यत्र गमन करने को भी नहीं जानता; यहां तक कि देह-निर्वाह 
के लिये देव की इच्छा से भोजनादि की प्राप्ति और उसकी अप्राप्ति 
फो भी चह नहीं देखता, अथात्‌ पूर्ण ज्ञानावस्था में स्वशरीर का 
किश्विन्मात्र भी भान उसे नहों रहता | इस बात को तुम इस 
दृष्ठा्त द्वारा यों समभषों कि जैसे मद्रा के मद से अन्ध पुरुष अपने 
पहिरने के घस्त्र को नहीं जानता कि वह शरोर पर है, अथवा 
खुलकर कहीं गिरगया; इसी प्रकार जी सिद्ध पुरुष स्व-स्वरूप में 
स्थित परमात्मा के अनुभवानन्द में मग्न है, उसको अपने देहतक 
का तो अजुसन्धान ही नहों रहता है, तो फिर इस जगत्‌ का 
अलुसन्धान उसे नरहे, इसमें आश्चय ही क्या है! इसका फलिताथ 
यह है कि सिद्धावस्था में चह मुमुक्षु पुरुष सब संसारी जीवों से 


पाहिडस्डनका 


(१) द्वृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्ण- 
स्तूष्णों भवेज्षिजसुखासुभवो निरीहः । 
सन्द्ृश्यते कच यदोद्मवस्तु बुद्धधा, 
त्यक्त' श्रमाय न भवेत्स्खृतिरानिपातात्‌ ॥ 
( भा० ए० अ6 ११, इलों ० झ५ ) 


श्रीहंसावतार-चरित ॥ श्ह 


रे 
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परम विलक्षण होजाता है! ( १) 
श्रीट्समगवान्‌ पुनः कहने रंगे कि,-- यदि यहांपर तुम यह 
शंका करो कि,--'ऐसे ज्ञानी का देह, रक्षा के न करने के कारण 
शीघ्र ही पतन होंजायगा और रह न सकेगा; ! इस्रपर तुम्हें यों 
सममना चाहिए कि यह देह निश्चय ही प्रारब्ध कर्म के अधीन है; 
अतः जबतक आरब्धकर्म का भोग समाप्त न होगा, तबतक 
यह देह प्राणविहीन कद्ापि नहीं होसकेगा | इस पर पुनः यदि 
तुम यह प्रश्न करो कि,--' तो देहपात के न होने तक इस देह 
की रक्षा करने में दोष ही क्या है?” इसपर हम यह कहते 
हैं कि वह सिद्ध पुरुष अपने देह का स्वयं पालन कि वा उसके खुख 
के निमित्त और और वस्तुओं का संग्रह इसलिये नहों करता कि 
चह यह बात उत्तम प्रकार से जानता है कि, 'यह देह हमारे सुख का 
कारण कदापि नहीं हों सकता; क्‍यों कि समाधियोग से वह योगी 
अपने ध्येय परमात्मा के साथ संयोग प्राप्त कर छेता है, इसलिये 
जब उस सिद्ध पुरुष का समस्त व्यवहारों का हेतुभूत मन उसके 
ध्येय वस्तु, अर्थात्‌ परमात्मा में लग जाता है, तब वाह्य पदार्थों 
में उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती | इस बात को इस दवगष्टान्त से तुम 
यों समझो कि जैसे सोया हुआ पुरुष जब जागता है, तब बह 
फिर स्वप्न में देखे हुए पदार्थों पर कभी ध्यान नहीं देता । (२) 
(१ )देहज्च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा, 

सिद्धों न पश्यति यतो धध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 

दैवादपेतमुत देववशादुपेतं. 

चासो यथा परिकृतं मद्रिमदान्धः ॥ 

[ भा० ए० अ० १३, श्लो० ३६ ) 
(२ ) देहो 5पि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌, 

स्वारम्भक प्रतिसमी क्षत एवं सासुः । 

त॑ सप्रप अमधिरूदसमाधियोगः 

स्वापनं पुनन भजते प्रतिबुद्ध वस्तु ॥ 

( भमा० ए० अ० १३, श्लो० ३७ ) 


3० वैष्णवसचं स्व । 
यहां तक श्रीसनकादिकों को ज्ञानोपदेश करके अब श्रीहंसभग- 
चान अपने में और अपने वचन में. उनको विश्वास स्थापन कराने 
के लिये स्वस्वरूप का ज्ञापन कराते हुए,-कि हमारा उपदिए ज्ञान 
सब शार्त्रों का सारभूत है और इसका उपदेश करना परमेश्वर 
के विना कदापि सम्भव नहीं है,--अपनी परमेश्वरता प्रकट करते हैं | 
श्रीहंसभगवान ने कहा,--'' हे पुत्रो | तुम विप्र हो, अतएवं चेदा- 
भ्यास-परायण हो; ओर वेदाध्ययनशील पुरुष का ही तत्त्वज्ञान में 
मुख्य अधिकार है, इसीसे हमने सांख्य और योग--शर्थात्‌ 
आत्मा और अनात्मा का विवेक, तथा शासत्रोक्त अष्टाड़ु! योग-- 
इन दोनोंमें जो अतिरहस्य तत्त्व भरे हुए थे, उन्हें तुमलोंगों के 
प्रति उत्तम प्रकार से कहा। इस श्रकार के तत्त्वज्ञान का कहना 
परमेश्वर के अतिरिक्त फदापि सस्मच नहों है, अतणवतर हमको तुम 
यक्षपुरुष, अर्थात्‌ साक्षात्‌ देवाधिदेव परत्रह्म विष्णु जानो । हमारा 
स्वरूप अपने पिता ब्रह्मा के वाहन की सांति देखकर हमें निज पिता 
के वाहन न समम्यों, बरन साक्षात्‌ परब्रह्म विष्णु ही जानो । 
यदि इस पर तुम यह कद्दो कि, ' जो आप साश्षात्‌ विष्णु हैं, तो 
फिर हंस का स्वरूप धारण करके क्यों पघारे : ! इस आशंका का 
उत्तर यह है कि तुम लोगों के समान परमहंसों को ज्ञानोपदेश 
करने के लिये हंसस्वरूप का धारण करना ही हमने परमोचित 
समरू; कर्मोंकि तुम्हारा प्रश्न अपने पिता (ब्रह्मा ) से यह हुआ 
था कि, “ विषयों से चित्त की निवत्ति किस प्रकार होसकती है?! 
सो, तुम्दारे इस प्रश्न के उत्तर देने में जब ब्रह्मा असमथ हुण,--क्यों 
कि ये ईश्वर नहीं हैं,--तब हमने तुम्हारे उक्त प्रश्न का उत्तर दिया, 
जिससे तुम्दारा चित्त विषयों से मुक्त हुआ। ऐसी अवस्था में 
हंस का रूप घारण करना ही लोक दृष्टान्त की भांति ठीक है; क्यों 
कि जैसे लोक में हंस की ऐसी शक्ति खुप्रसिद्ध है कि वह जल से 
मिले हुए दूध में से केवल दुधमात्र अ्रहण करलेता है, उसी 


श्रीहंसावतार-चरित | ३१ 





प्रकार यहांपर चित्त का विषयों से प्रथक्‌ करने का लत का नया पक करते का लग्हारो पल: ध्र्श्ष 
था, अतपुबु/हमने तच्चाठतक््च-विवेचन-कुशल हंसस्वरूप धारण 
कर तुम्हें दर्शन दिया। तुमछोग परमहंस हो ओर परमहंसों का 
यही धर्म है कि वे आत्मा और अनात्मा का अच्छे प्रकार विचार 
करके सर्वंसंगों से निवत्त होकर केवल परमतत्त्व ( परमात्मा में 
एकान्‍्त निष्ठा को धारण करें | ऐसे परमहंखों के जो धर्म परदेष्टा 
विष्णु अर्थात्‌ हम हैं, उनके लिए हंसरूप से ही उपदेश करना 
समुचित है, न कि अन्यरूप से !! (१) 

श्रीहसभगवान्‌ अपने ग्रुणों का, अर्थात्‌ स्वयं विष्णु होने के 
गुणों का शापन करते हुए कहते हैं कि, ' हे द्विजवरों | हम योग 
(सुप्रसिद्ध अष्टाडू-समन्वित योग), सांख्य ( तत्त्वातत्त्वविघेक ), सत्य 
( समदर्शन ), ऋत ( भ्रियवचन ), तेज ( किसीसे पराभूत न होकर 
सबके पराभव करने का सामथ्य ), श्री (लक्ष्मी वा शोभा ), कीक्ति 
( विश्वविदितखुख्याति ), और दम ( अन्तःकरण का संयम ); इन 
कल्याण-शुर्णों के परमाधार हैं (२) 

फिर सी श्रीहंसमगवान अपने को साक्षात्‌ श्रीविष्णु परमात्मा 
ज्ञापन कराने के लिये यह बात हुढ़ करते हैं कि, ' हम्हीं सर्च- 
कल्याण-गुणों के एकमात्र आश्रय हैं |” यही बात यहां पर दिखाते 
हैं कि, 'साम्य, असडू, ज्ञान, शक्ति, बछ, ऐश्वय, तेज; बीय,सौशील्य, 
वात्सल्य, आजव, सौदहाद, सौम्य, कारुण्य, इत्यादि अनन्त कल्याण- 
शुण हमारा ही भजन करते हैं, अर्थात्‌ हम-पुरुषोत्तम में ये सब 
कल्याणग॒ण सचंदा ही रहते हैं ।इन गशुर्णों में सास्य गुण का 





(१ ) मयैतदुक्त वो विप्रा ! गुह्य यत्सांख्ययोगयोः । 
जानीत मागतं यज्ञ युप्मद्ध्मचिचक्षया ॥ 
( भा० एु० अ० १३, श्लो ० ३८) 
(२) अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतंस्य तेजसः । 
परायरां द्विजश्रेष्ठाः ! श्रियः कीर्तेद्मस्थ च ॥ 
( भा० ए० अ० १३, श्लोौ० ३६) 


डरे वैष्णवसबं स्व । 


असममाशााााकममनकमकाक मानना नरक फ कम 
हे मी 


यह लक्ष्षण है कि ब्रह्मा से लेकर अन्त्यज-पर्यन्त समस्त जीवधारियों 
को एक-समान शरण देना | चराचर जीवों में अन्तर्यामीरूप से स्थिरता 
रहने पर भी उनके धर्मों से निर्लेष रहना असज्भ झुत है। ये सब 
कल्याणग्णों के रहने पर भी हम मायिक--अतएच हेय--गणों से 
रहित हैं, अतः निर्गुण हैं।और किसी वस्तु की भी अपेक्षा न 
होने के कारण हम निरपेक्षक हैं। इस पर यदि तुम यह आशंका करो. 
कि, तो फिर आपने भूमि तथा नवनीत आदि की याचना क्यों की थी :? 
इसका उच्चार यह है कि हम सब के खुहदत और प्रियहें, अथांत भक्तों 
के खुदृ॒त्‌ और प्रिय होने के कारण हम उनके इच्छानुकूछ, नहीं करने 
योग्य कार्य को भी करते हैं ।इस परयदि तुम यद्द कहों कि, 'तो फिर 
भक्तों का पक्षपात आपने किया, तब आपमें समता ओर असड्ूता 
कहां रही ? ' इसका उत्तर तुम यों समभोगें कि हम सबके आत्मा 
हैं, अतएव सर्वात्मता होने के कारण कव्पवृक्ष के समान हम उन्हीं 
भक्तों के मनोस्थों को पूर्ण करते रदते हैं, जो कि हमारा मत 
करते हैं, औरों का नदहीं। इससे हममें विषमता नहीं है. ओर इसीसे 
हमारा असडुू होना भी सिद्ध हुआ। से तुम यह समक्तों कि 
हमारे वे गुण कैसे हैं. कि अगुण हैं, अर्थात्‌ प्राकृत-गुणों से विलक्षण 
होने के कारण दिव्य हैं । (१) 
इस पुरातन कथा को खुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धवजी 
से कहा कि, ' इस प्रकार जैसा कि तुम्हें हमने खुनाया है, गुद्य 
तच्चों के उपदेश के दारा हंसरूप से हमने जब सनकादिकों के 
सम्पूर्ण सन्देहों को दूर कर दिया, तब वे मुनिजन सन्देह-रहित 
होकर पराभक्ति-पूर्वंक हमारी पूजा करके समीचीन स्वोत्रों से 


(१) मां भजन्ति गुणाः सर्वे निगुणं --7:7: 7 क्र कक्षब्ण।.. | 


खुहृद प्रियमात्मान साम्या5सड्राद्यो 5गुणाः ! 
( भा० ए॒० अ० १३, इलो० ४० ) 


श्रीहंसावतार-चरित । ३३ 
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स्तुति करते हुए । (१) 

तदनन्तर उन परमषियों के द्वारा भलीभांति पूजित और स्तूयमान 
होते हुए हम ( हंसस्वरूप ) ब्रह्मा के देखते देखते अपने धाम 
( वैकुण्ठ ) को चले गए। ( २) 

यहांतक श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध में वर्णित ' श्रीहंसा- 
चतार-चरित ” (३ ) की व्याख्या विशद्रूुप से की गई। इसी 
( एकादश ) स्कन्ध के चतुर्थाध्याय में भी देवषिं श्रीनारदजी ने 
श्रीवसुदेवजी को जो शानोपदेश "कया है, उसमें भी अचतारों के 
चर्णन के प्रकरण में “ श्रीहंसावतार * को भी गिनाया है। वहांपर 
कहा है कि,--' श्रीविष्णुसगवान्‌ ही हंसरूप धांरण करते हुए; 
इत्यादि (४ ) 








(१) इति में छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः । 

सभाजयित्वा परया भक्‍त्याउग्रणत संस्‍्तवेः ॥ 

( भा० बु० अ० १३, श्लो० ४१) 

(२) तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमपिभिः | 

प्रत्येयाय स्व धाम पश्यतः परमेष्टिनः ॥ 

( भा० ए० अ० १३, श्लों० ४२ ) 
(३ ) यह चरित भ्रीमद्भागवतत के एकादश स्कन्ध के त्योदशा- 
ध्याय के चौद॒हवें श्लोक से प्रारम्भ होकर बयाछीसवें श्लोक 


( अध्यायसमाप्ति ) पय्यन्त; उन तीस श्छोकों में सगवान श्रीकृष्ण 
और भ्रीउद्धवजी के संवाद-रूप में वर्णित हुआ है । | 


(४ ) हंसखरूप्यवदद्च्युत आत्मयोगं 
दत्त: कुमार ऋषभोी भगवान्‌ पिता नः। 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावती र्ण- 
स्तेनाहुता मधुभिदा श्रुतयों हयास्ये ॥ 
( सा० ए० अ० ४, एइलो० १७ ) 


३७ चैष्णवसबंस्च । 
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शुक्लस्वरूपरुचिरेण परः पराणा 
तत््वं बनाण परम सनकादिकेभ्य:॥ 
भक्तरुय पापहननात्निजज्ञापनाज्न, 
हंस वदन्ति मुनयस्तसहं प्रपदो ४ 
| ._( श्रीमद्नन्तरामदेमाचायः ) 
यह तो भ्रीमर्लागवत की बात हुई, इसके अतिरिक्त श्रीविष्णु- 
धुराणादिकों में भी श्रीहंसावतारचरित का उल्लेख है, जिसे 
पिस्तारभय से हमने यहां नहों लिखा। 
विशेषतः ' ऊर्ध्वास्नायतन्त्र ! में श्रीशिवजी ने श्रीपावंतीजी से 
कहा है कि,-' सनकादिकों के प्रार्थना करने पर उन्हें निज शिष्य 
करके ज्ञान, पिज्ञान, और सक्ति के रहस्य एवं शरणागति का, तथा 
अष्टाद्शाक्षर मन्त्र का उपदेश देकर और सनकादिकों तथा ब्रह्मा 
से पूजित होकर श्रीहंसभगवान्‌ अन्तर्धान हुए | (१) 
इस विषय में हमें और जो कुछ विशेष वक्तव्य है, उसे हम 
श्रीसनकादिचरित में व्यक्त करेंगे। 
अब यहांपर हम एक परमावश्यक विषय पर विचार करते हैं, 
चह यह है कि इस समय हमारे सन्मुख नवटीका-समन्वित भ्रीमद्धा- 
गवत उपस्थित है; अथात्‌,-- 
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( १) इत्यादीजुपद्श्याथ प्रार्थिः सनकादिभिः । 
ज्ञानं सक्तिरहरुयं से विज्ञानं शरणागत्तिः ॥ 
अप्तादशाक्षरं तेभ्य उपदिश्य स्वयं प्रश्चुः । 
ब्रह्मणा सत्क्ृतः प्रीत्या तत्रवान्तरघधीयत ॥ 
( श्रीमदाचायंचरित से उद्धत ) 


श्रीहंसावंतार-चरित । ३५ 





श्रीनिम्वाक सस्मदायानुगामि श्रीमच्छुकदेवाचाय- 
कृतसिद्धान्तमदीप ९, श्रीश्रीधरस्वासिकृता भावाथ- 
दोपिका २, श्रीराधारसणदासगोस्वामसिविरचिता 
दीपिकादीपिनी ३, श्रीमद्विशिष्टाद्वतसनानुयाणि 
ओसुदश नस रिकृता शुकपश्नीयसमाख्या व्याख्या ४, 
तदनुगामि श्रीवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रिका 
५, श्रोमन्‍्सध्वसतानुयायि, श्रीविजयध्वजतीय कृता 
पदरत्नावली ६, श्रीमद्विष्शुस्वामि समतानुयायि श्री 
महूलभाचायकृता सुबोधिनी 9, भक्तप्रवर श्रीचैतन्य 
सतानुयायि श्रीजोवगोस्वासिकृता ऋमसन्दर्भाख्या 
व्याख्या ८, तथा तदनुयायि श्रीविश्वनाथचक्रवत्ति- 
कृता सारार्थद्शिनी 4४ 

इन नवों टीकाओं के प्रणेता महानुभावों ने श्रीहंसमगवान को 
साक्षात्‌ भ्रीविष्णुमगवान्‌ का अवतार माना है भर हंसरूप से 
प्रगट होने के कारण को भी विशद्रूप से स्पष्ट करके दिखलाया 
है। अतएव यह बात निर्विवाद-सिद्ध है कि सर्वप्रथम श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ ने श्रीसनकादिकों को भागवतधर्म का उपदेश फिया, 
ओर सनकादिकों ने श्षीनारदजी को, तथा श्रीनारदज़ी ने श्रीनिस्वा्क 


भगवान को उसी परमतक्ष्व, अथांत भसागवतधर्म का उपदेश 
किया । फिर श्रीनिन्धाकसगवान ने जगत्‌ में भागवतधर्म का विशेष 


रूप से प्रचार किया; अतएवं यह सम्प्रदाय उसी ' श्रीनिस्वार्क- 
सम्प्रदाय के नाम से प्रख्यात है, किन्तु वास्तव में सर्वप्रथम भ्रोहंस 
भगवान्‌ ने जो श्रीसनकादिकों को उपदेश किया, इससे यह 
सनकादि सम्प्रदाय है ओर यदि कोई सम्प्रदाय अनादि कि वा 


समस्त सम्प्रदायों का आदि संप्रदाय है तो वह यही स्ंपुरातन 
प्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय है । 


३६ वेष्णवसर्चस्व । 
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श्रीमद्भागवत के उपय क् नवटीकाकारों में से क्रमसन्दर्भकार! 
श्रीजीव गोस्वामि महोदय ने अठारहवें श्लोक की व्याख्या 
करते समय “ हंसोपनिषत्‌ ? नाम के एक * उपनिषत्‌” का उल्लेख 
किया है, परन्तु हमने अभी तक उक्त उपनिषत्‌ का दशन नहीं 
किया है। यदि किसी महात्मा की कृपा से वह उपनिषत्‌ हमें प्राप्त 
होगा, तो हम उसे “ वैष्णव-सवंस्व ” द्वारा प्रकाशित करदेंगे । 

भ्रीमद्भागवत के एकाद्श रूकन्ध के ४१ वें श्लोक में जो कहा 
है कि, ' श्रीसनक्ादिकों ने ? श्रीहंसमगवान्‌ की स्तुति की; सो, 
किसी किसी महात्मा से यह भी विद्ति हुआ है कि,-- श्रीसन- 
कादिकृत श्रीहंससतवराज ? नामक एक अपूर् स्तोत्रग्नन्थ है, किन्तु 
हमें वह स्तोतञग्नल्थ अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि किसी महानुभाव 
की अनुकस्पा से हमें घह दुलंभस्तोत्रत्म उपलब्ध हुआ, 
तो वह भी * वेष्णव-सबवंस्घ के परमाद्रणीय पाठकों के द्वष्टि- 
गोचर होगा 

निदान, यहां तक तो पौराणिक-प्रसड्रः हुआ, अब हम यज़॒वेंद के 
एक मन्त्र को यहांपर उद्धत कर यह बात सिद्ध कर देते हैं कि, 
श्रीहंसावतार का घणन केवल श्रीमद्धागवतादि पुराणों ही में नहीं, 
बरन यजुर्वेद्‌ में भी है । देखिए,--यहुवे दू, अध्याय १०, मन्त्र २७ । 


। | || | 
हंस: शुचिषद्वसुरन्‍्तरिक्षसद्धोता वेद्षिदतियिदुरो- 
| 9] | | 
णसत्‌ । नषद्टरसद्टतसदुव्योमसदब्जागोजा ऋतजा 


। 
अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ 
जा अर्थात्‌-- 
वह भगवान्‌ ( हंसः ) अहंकारहारी ( शुचिषत्‌ ) आदित्यरूप से 
दोमि में रहनेवाले ( चसु ) मनुष्यों के प्रवत्तक ( अन्तरिक्षसत्‌ ) 


श्रीहंसावतार-चरित । ३9 


क्या 


न्‍अकय। वेतन अनननता नमन जनक /कणमकननन हिना नीशाना “कान तनननतंतनगाण 77 एएए”। +..डममाार॒कतमक्‍्नकमन» व आवहननालक े हगक 


वायुरूप से आकाश में रहनेवाले ( होता ) देवताओं के आह्ान 
करनेवाले ( वेद्पित्‌) अग्निरूप से वेदी में बैठनेवाले ( अतिथि ) 
अतिथिरूप से सबके पूजनीय ( दुरोणसत्‌ ) आहचनीय से यज्ञ में 
बैठनेवाले ( नषत्‌ ) रामकृष्ण वा प्राणरूप से मलुष्यों में होनेवाले 
( वरसत्‌ ) उत्कृष्ट स्थान-क्षेत्र में बेठनेवाले (ऋतसत्‌ ) यज्ञ वा 
सत्य में स्थित होनेवाले ( व्योमसत्‌ ) मण्डलरूप से आकाश में 
स्थित हानेवाले ( अब्जाः ) मत्स्यादिख्य से जल में होनेवाले 
( गोजाः ) पृथ्वी में चतुविध भूतग्रामरूप से होनेवाले ( ऋतजाः ) 
सत्य में हानेवाले ( अद्विजा ) पाषाण में सृत्ति ऑर अग्निरूप से 
होनेवाले, वा मेघ-जलरूप से होनेवाले ( बृहत्‌) महान्‌ पर ब्रह्मरूप हैं । 

इसके अतिरिक्त निरुक्तकार महामुनि श्रीयास्काचाय ने अपने 
निरुक्तग्न्ध में परमात्मा के नाम परिगणन में दो बार हंस शब्द 
को ग्रहण किया है,--यथा ,-- 

( अथात्मनों महतः प्रथम भूतनामधरेयान्युत्क्रमिप्यामः ) 
। 


हंसः। घर्म: । यज्ञ:। वेन:। मेच:। कृमिः ) प्ृमि: । 
विम्लु:। सझु:  शस्जुः। राजुः। वधकर्मा | बीस! । मूतस्‌। 
भुवनस्‌ । भविष्यत्‌ । जचः । सहत्‌। ब्वोय । न । बह 
स्‍्वयोकॉस । स्म्चीकषस । स्वृतीक्म । बस । सतोनम्‌। 
बह । गरभीरस्‌। स्याल । कसू। बदय । हविः। सझ | 
सदमे । ऋतसू। आतिः । ऊदस्वानरि: । सत्यस्‌ । नौरम!। 


| | 
हवि:। रयि:। सत्‌। पूर्णम्‌ । सर्वस्‌। अक्षितस्‌। बहिं:। 


३८ वैष्णवसचंस्व । 
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। । । ! 
नास। सर्पि:। अपः । पविचस्‌। असतस्‌। इन्दु:। हेस । 
कक आह पा के | 
! 
स्व: । सर्गा:। शस्बरस्‌ | अम्बरस्‌। वियत्‌। व्योम। बहि:। 
। । । ष् 
घन्व। अन्तरिक्षय््‌ । झाकाशस्‌। श्राप: । पृथिवी। भू: । 
द ।. ..॥9। | 
स्वयम्प्रू:। अध्वा । पुष्करम्‌। सगरः। समुद्र: । तपः । 
। | | | | 
तेज:। सिन्धुः। अणव:। नाशिः | वृक्ष: । ऊध्वः। तत्‌। 
। ]। ल्‍ । 
यत्‌। किस्‌ । ब्रह्म | वरेण्यस्‌। हंसः। झात्मा । भवति । 
। ।.... ।॥ _ । 
बधन्त्यध्वानस्‌। यद्वाहिष्या । शरोराणि। झ्व्ययं । च॒ 


उसे | यज्ञ: । झात्मा। भवति। यदेन तन्‍वते 0४ 


अब हमें केवछ एक बात और कहनी है और वह यह है कि इस 
चरित्र को लेखनप्रणाली सर्वाड्रसुन्द्र नहों हुई है, क्यों कि इसमें 
अभी बहतेरी त्रटियां रह गई हैं, और ऐसा इसलिये हुआ है कि 
एक तो पर्याप्ररूप से अभी विपुल सामग्री नहीं प्राप्त हुई है, दूसरे 
हममें उतनी योग्यता भो नहीं है कि हम अपने सम्प्रदाय के आदि 
प्रवत्तक श्री समगवान्‌ का सर्वाड्ग सुन्दर चरित लिखने का साहस 
कर सके | हां, हमसे जहां तक होसका, हमने कुछ थोड़ी बहुत 
सामझी यहां पर इकट्टी करदी है, अतएव यदि कोई असाधारण- 
धतिभा-सम्पन्न साम्प्रदायिक तच्वज्ञ विद्वानुइस चरित को विशद्रूप 
से लिखेंगे तो आशा है कि कालान्तर में यह चरित सर्वाड्रसुन्द्ररूप 
से अधित होकर सहुदय-दन्दों के हुृदयों को आशातीत आनन्द 


भ्रद्‌ होगा। 


श्रीहंसावतार-चरित । ३3६ 


. बस, अब अन्त में हम श्रीहंसभगवान्‌ की पुनः बन्दना करते हैं,- 

यो अद्येशसुरधि पूज्यचरणः, 

अत्यन्तगम्यों हरि- 
वॉत्सल्यादिगुणाकरश्च जगतो 

जन्मादिहेतु:ः कविः ॥ 
तत्त्वातत्त्वविवेचकश्च परमो, 

मुक्तो पसृष्यो गुरु- 
सतं हंस मनसा गिरा च प्रणसे 


मुक्ति शदं माधवस्‌ ॥ ९७ 
तथा बचाई के कतिपय पद नीचे लिखकर इस प्रबन्ध की 
परिपूण करते हैं, 


आअआ्रीहंसमगवान्‌ को बचाह । 

॥ दोहा ॥ ऊजमास नौसीसुकल, प्गटे श्रीमद्धूंस । 
सुरनरमुनि जैजे कर, चिभुवन सबे म्संस ॥३॥ सोरठा ७ 
कोटि-घ्य-ससभान, _ भवन-चतुद्श तसमहरन ॥ 
करो जु निस दिन ध्यान, सनकादिक-सेवितचरन ॥२७ 
५दोहा॥ ताहीडिन ग्गटे हरी, पुत्रपोच्र के हेत ४ 
आद्यनादि भगवान प्रभु, हंसरूपघर श्वेत।३॥ शरणा- 
गत कर मंच दे, किये शिष्य सनकादि। तबतें ये मारग- 
चल्यौ, शिप्यरंमदा आदि ॥ ४॥ राग सोरठ ॥ दोहा ४ 
॥ पदतिताल 0 अ्गटे हंसरूप नारायन । कातिक श्रुक्क 
पक्ष नौसी दिन, सनकादिक उपदेसन ॥ टेक ॥ संग्रदाय 
सारग थापनहित, प्रथम भये सवतार । जग के शादि 
स्वादरसकारन, पार करन संसार ॥ निज रहस्य के 
पाचजानि सन, दिखरायो सुखसार। श्ोगोपाल मंत्र 
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दे पावन, वृदाबन अधिकार ॥ भक्तिरूप दौनों 


रंगभीनो, ततसुख कृपा खपार । श्रेमपरे उत कृष्ण 
परा, जिन देत न लाई बार॥ ब्रह्माज़ू अधिकार-मग्न 
भे,निरखें नित्यविहार। झेँगिवानी परिकर की करिकें, 
रूपरसिक प्रभु लें बलिहार ॥ ५॥ जेजे ओऔहंसरूप 
भगवान। सनकादिक उपदेश हि कारन, मगट उदे भये 
भान ॥ जेजे। टेक ॥ क्षौर-नीर ज्यों, विषे-चित्त कू', 
भिन्न भिन्न कर ठान । अगट कियो जो तत्त्व पदारथ, 
गावें बेद पुरान ॥ सनकादिक ये सारग अनुसर,सत 
अबिरोध बखान । नारदादि ऋषि जिन पद परसे, 
पावत झुख सुखदान ॥६॥ शाजु महा मंगल भयो माई। 
श्रीकृष्णजू हंसरूप घरि मगटे, शानद कल्यो न जाई॥ 
ओआऔसनकादिक नारद निंबारक सब के हिये सिराई। 
ग्रियासखी छबि कही न जाइय, कहु देखत कोटिक 
चंद लजाई॥०॥नमो नमो जे श्रीमत हंस। ब्रह्मा चिंतत 
अगट भये अभु, सुनिजनसंानसरोवर हंस ॥ सनकादिक 
हित यह बपुधारयो प्रश्नोत्तर मिस किये नशंस। ज्ञान 


.  बैराग भक्ति के सागर, नमोनमो जेश्रीमतहं स॥प। नसों 


नमो जैजे श्रीहंस । कीौटि भान सम तेज प्रकाशित, 
तिमिर अज्ञान कियो सब ध्वंस ॥ ब्रह्मादिक सुरनर 
मुनि गावत, ज्ञान बैराग्य भक्ति के शंस। सियासखी के 
हिये बसो नित, चिभुवन के अवतंस ॥ <॥ 


इतिश्रीहंसावतारचरितसस्पूण । 


शरणागत करि भन्‍च दे, किए शिष्य सनकादि । 
तबतें यह सारग चल्यी, शिष्यसम्यदा सादि एश्रक 
झान-भक्ति-वैरास्य के, ये झआावारज-राय १ 
पश्चवष नेष्ठिक्न्‍ सदा, शरणागत-सुख पाय ॥९२ो 
झोनिषुत्ति-मारग ग्रगट, श्रीकुमार -अवतार ॥ 

जे शरणन इनकी भर, ते उतरे भवपार ॥९३॥ 
शिष्य भए लिनके परस, सहाभागवत झटेन । 

देव ऋषो नारदमुनो, चिझुघल-जन-झुखदैन ॥९४॥ 
मिखिदिन औहरिगुन-गनत, गावत बीन बजादइ 
समन करत तिहंंजलोक मह, जददः/लिकलुद नसाइ ॥१६४ 
भर शिष्य तिनके सहा, सुनिवर शख्रारुणि देव । 
सकल चराचर विश्व नित, जिनके जुगपद सेव ॥९६॥ 
श्रीनिम्बारक नाम लहि, श्रीहरिमारग नित्य । 
थिर थाप्यो संमार में, वहु मत सेटि झनित्य 0९ 
भर शिष्य तिनके निषुण, श्रीन्वःर गुरुदेव । 
 भाष्यकार भगवान जग, जिन पायो हरिनेव भरेष्प 
गुरु-अनुकरपा तें लझ्यो, ओहरिदरस झनप ।._ 
निजजनहित संसार में, भर आपु हरिरूप शर्ट .. 
तिनकी शरणागति गही, निजलन परम उदार । 
. भायामसय संसार ते, होद बेशि उद्धार ॥२०४॥ 

करहुं जुगलकर जोरि के, पुनि पुनि सोौस नवाइ॥+ 
 औहरि लोजै सरन मोहिं, मधुर मन्द मुसुकाइ ॥२२५. 
यह गुरुमहिसा पढ़हिं नित, जे जन परम सुजान। 
तिनहि बेगि शझ्पनावहों, श्रीपति श्रैभगवान धरा 





ख्छा 


ओऔशीहंसगोपालो जयति १ 
 श्रीहंसावतारचरित । 


( भाषापद्य-दोहा ) 


सकल-विश्व-कारण सदा, बन्दों श्रीभगवान । 
बरनि कहीं वंदादल?, गुरुपद-रज कर छान ॥९॥ 
शाद्यतादि भगयान हरि, सवजगकारण बोज । 
नारायण झवतार घरि, जलनिधिकारन कीज ॥५॥ 
शुप्यया रचि शेष को, सोए कमलाकान्त । 
तासु नाभि पडुज भयो, ता सचि विधि रकान्त ॥६॥ 
ब्रह्मा सब्र जग को पिता, सृष्टि करन के हेत ।. 


-सप करि हरि राजी किए, पशु बाछित फल देत ॥४१ 


भजन-तैज-तप को जु फल, प्रथम सृष्टि में झादि । 


 दिनरर-शतमसम तेज भे, चार पुत्र सनकादि ॥४॥ 


कृपयुग कात्तिक शुक्र दिन, अक्षयनवसी जान । 
सनकादिक अवतार हू, कियो गअ्श्न पितु मान ॥६॥ 
विषय पञ्मु झरूु चित झदा, ओतन्ग्रोत से भात । 
गुन तजि चित न्‍्यारो जु जस, सो प्रकार कहु तात ॥9॥ 
चतुरानन यह बचन सुनि, इकटक रहो निहार॥ 
सोचतही मन में कहा, हरि तुम करो सम्हार ॥८॥ 
ताहो छिन ग्रगटे हरो, पुत्र पौच के हेत । 


आाद्यनादि भगवान प्रभु, ह सरूप घरि श्वेत ॥८४ 


विषय-चित्त को त्याग पुनि, रुवेश्वर में श्ोति । 
ज्ञान-भक्ति उपदेश करि, जो झाचारज रोति ॥९०। 


